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5 
भूमिका 


संसार फे साहित्य में इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । इसके 
द्वारा ही हमें किसी देश अथवा जाति की भूतकालीन प्रगति का ज्ञान होता 
है। यही नहीं इतिहास भूत का ज्ञान कराकर वर्तमान का निर्माण और 
भविष्य का निर्देश करता है । वस्तुतः इतिहास किसी भी देश अथवा जाति 
के जीवित होने का सूचक दे। बेले तो भूमेडल की हर एक जाति का 
अपना इतिहास रहा दो, पर ज्ञो जाति उन्नति की ओर जितना अधिक 
प्रगतिशील रही है, उसका इतिहास भी उतना ही अधिक पूर्ण पाया जाया 
है। यदि किसी देश अथवा जाति का इतिहास न हो तो यही सममाना 
चाहिये कि उसका अस्तित्व लुप्तप्राय ही है । 

भारतवषे बड़े प्राचीन काल से ही संसार में सभ्यता और इतिहास 
का केन्द्र रहा है। उसमें भी राजपूताने का स्थान बड़े महत्व का हे | यहां का 
कोई अश ऐसा नहीं जो शोरित-घारा से न सींचा गया हो । मरहदाकाल 
तक यहां लड़ाइयों का दौर-दौरा बना रहा । ऐसी दशा में यहां के वास्तविक 
प्राचीन इतिहास का झुरतक्षित रहना नितान्त कठिन था । विजेताओओं-दछारा 
नाश किये जाने तथा यहां के निवासियों में "तिहास-संरत्तणु-प्रेम की कमी 
होने एवं उनके अज्ञान फे कारण, वहुतसी इतिहासोपयोगी सामग्री नष्ट दो 
गई, परन्तु सौभाग्ययश जो कुछ बच गए, वह विद्वानों के परिश्रम के 
फलस्वरूप शने: शने; उपलब्ध होती जा रही दे | 

अंग्रेज सरकार के साथ संधि स्थापित होने के पश्चात्‌ इधर आनेवाले 
अग्रेज़ अफ़सरो के विद्यानुराग के कारण यहां के निवासियों में भी ४ तिहास- 
प्रेस का छेकुर उत्पन्न हुआ, जैसा कि 'राजपूताते के इतिहास! की पहली जिल्‍्द्‌ 
की भूमिक। में लिखा जा चुका है। आज राजपुताने के इतिद्यास पर जितता 


सी, 


प्रकाश पड़ रहा है, उसका सारा श्रेय कनेल टॉड को है, जिसने एक सौ से 
अधिक वर्ष पू्े राजपूत ज्ञाति की वीरता पर मुग्ध होकर छुत्तीस राजबंशों 
के संक्षिप्त इतिहास के अतिरिक्त, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जेसलमेर, 
आंबेर ( जयपुर, शेखाचादी सहित ), बुंदी और कोटा राज्यों का अंग्रेज़ी 
भाषा में दृद्दत्‌ इतिहास लिखकर साक्षर वर्ग में उपस्थित किया। पुरातत्वा- 
नुलखंधान से अज्भुराग होने के कारण उक्त विद्वान ने बड़े परिश्रम से कई प्रश- 
स्तियां, सिक्के और प्राचीन पुस्तकें भी खोज निकाली, परन्तु प्राचीन लिपियों 
का ठीक-ठीक ज्ञान न होने के कारण उनके पढ़ने मे कई स्थलों पर भूलें 
रद्द गई । पुराण, मद्याभारत, अलग-अलग राज्यों-द्वारा दिये हुए बद्ढां के इति- 
दास, उस समय सक छपे हुए कुछ फ़ारसी इतिहास-मन्थों के अंग्रेजी अज्ु- 
बाद, भाटों की ख्यातों सथा जनश्रुतियों आदि के आधार पर द्वी उसे अपना 
इतिहास तैयार करना पड़ा, क्योंकि उस समय तक राज़पूताने में शोध का 
श्रीगणेश ही हुआ था । 
इसी समय के आसपास इंग्लैंड की राजधानी लन्‍्दन में रॉयल एशि- 
याएटिक सोसाइटी नामक संस्था का जन्म छुआ आओर डखकी शाखाएंँ भारत 
में कलकचा तथा बम्चई में भी स्थापित हुईं, जिनके द्वारा पुरातत्वालु्संधान 
के कार्य में विशेष सहायता मिली | फिर तो अंग्रेज़ सरकार ने भी भारत 
में पुरातत्वान्वेपण का काये आरंभ किया, जिसका यहां के विद्वानों पर भी 
प्रभाव पड़ा और वे इस कार्य में आगे बढ़े, जिससे धीरे-धीरे इतिहासोप- 
योगी सामग्री--शिलालेख, दानपत्र, सिक्के, संस्क्ृत, फ़ारसी तथा भाषा की 
प्राचीन पुस्तकें आदि्--भ्रकाश में आने लगी । 
ईं० स्० की उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध से भारत के देशी नरेशों 

का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ और 'वीरविनोद', 'बकाये राजपूताना', 

इतिहास राजस्थान! आदि के अतिरिक्त ख्यातों आदि के आधार पर राज- 

पूताने के जोधपुर, दीकानेर आदि कुछ राज्यों के इतिहास लिखे गये, 


परन्तु उनके एक पक्तीय दोने के कारण उनसे वास्तविक बातों पर बहुत 
कम प्रकाश पड़ा । 


( हे) 


इतिहास-सम्बन्धी शोध को पूर्ण स्थान देते हुए और आन्ति-सूलक 
बातों का निराकरण करते हुए मैंने वि० से० १६८१ से राजपूताने का इति- 
हास लिखना और खण्डश! प्रकाशित करना आरंभ किया। वतमान पुस्तक 
उक्त इतिहास की तीसरी जिल्द्‌ का पहला भाग है, जिसमें छूंगरपुर राज्य 
का इतिहास प्रकाशित किया जा रहा है | पहले चार चार सौ पृष्ठों का एक- 
पक खग्ड प्रकाशित किया जाता था, परन्तु उसमें भ्राहकों को अखुविधा 
होने की शिकायतें आई और मेरे कई विद्वान मित्रों ने भी यही सम्मति दी 
कि राजपूसाने का इतिहास भविष्य में खएड (#88००7प०) रूप में न निकाला 
ज्ञाकर यदि प्रत्येक राज्य का इतिहास एक या अधिक स्वतंत्र जिल्दों में 
निकाला जाय और प्रत्येक भाग के अंत में अनुक्रमणिका रहे तो पाठकों 
को विशेष खुभीता रहेगा | उसी के अज्लुखार यह परिवर्सन किया गया है, 
जिसको आशा है पाठकगण भी पसन्द करेंगे। 
डूंगरपुर राज्य राजपूताने के उस भाग में है, जहां भीलों की बस्ती 

से परिपूर्ण पद्दाड़ियां अधिक हैं । अग्रेज़ सरकार के साथ संधि स्थापित 
होने के पूवे वहां कोई अंग्रेज विद्यान, नहीं गया था। घागड़ की सीमा 
मालवे से मिली हुई है, इसलिए अश्रेज़ सरकार से डूंगरपुर और वांस- 
वाड़ा राज्यों की सन्धि मालवे के रेंज़िडेन्ट कर्नल माल्कम के हारा हुई 
थी। उसने अपनी 'मेमॉयसे ऑदू सेन्ट्ल इण्डिया नामक पुस्तक से इंगर- 
पुर और बांसवाड़ा राज्यों के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, वह नहीं के 
समान दी है । कनेल टॉड को मेवाड़ में रहते समय इतना अवकाश न मिल 
सका कि वह वहां के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश अर्थात्‌ इंगरपुर की ओर 
जाकर उस प्रान्त का निरीक्षण कर उसके सम्बन्ध में कुछ लिखठा | इसके 
अनन्तर ई० स० १८७६ में 'राजपूताना गेजेंटियर' लिखा गया और फिर 
वक्राये राजपूताना', 'वीरविनोद', चारण रामनाथ रत्नू रचित इतिहास 
राजस्थान, 'इस्पीरियल गेज़ेटियर', 'टीटीज़ एंगेजमेंट्स ऐंड सनदुज्ञ', 'हिन्द 
राजस्थान आदि पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें डूंगरपुर राज्य का कुछ- 
कुछ वर्णन है । 


( ४) 


उदयपुर में रहते समय मुझे दो-तीन वार डूंगरपुर तथा वांसवाड़ा 
राज्यों मे जाने का अवसर मिला, जहां मैंने वागड़ के परमारों की राजधानी 
अर्थूया के ग्यारहतीं और वारहवी शताब्दी के लेखों की नक़लें लीं, 
किन्तु अन्य प्राचीन स्थानो, देवधसन्द्रों आदि को सलीभांति देखने और 
खोज करने का अवसर न मिला । अजमेर आने के पश्चात्‌ मुझे कई बार 
डूंगरपुर राज्य का दौरा करने का अवसर पिला, जिसमें मेंने वहां के लग- 
भग सभी प्राचीन स्थानों को देखा। बहाँ से लगभग तीन सो शिलालेख 
झोर दानपत्र मिले हैं | वांसवाड़ा राज्य के सरवाणिया गांव से क्षत्रपों के 
२३६४ सिक्के और अन्य कई स्थानों से वंशावलियां आदि प्राप्त हुई । 
इनमें से कुछ ड्ूंगरपुर राज्य के इतिहास के लिए उपयोगी हैं, जिनका मेंने 
यथाप्रसड्ज उल्लेख किया है ।जिस समय राजपूताने में गुजरात के सोलंकियों 
आर अजमेर के चौहानों का प्रशुत्व था उस समय अथीत्‌ आज से ७४६० 
चर्षों से वागड़ पर गुहिलवंशियों का राज्य चला आ रहा है। उन्होने मेवाड़ 
से वागड़ मे जाकर नवीन राज्य स्थापित किया था। 
भादों को यह तो ज्ञात था कि ग्ुद्िलवंश में उद्यपुर के राजवंश की 
शाखा छोटी और डूंगरपुर की बड़ी है, परन्तु उन्होंने समरर्सिंह के पीछे 
रत्नसिह और उसके पीछे करोलसिंदह तथा डसके पुत्रों--माहप एवं 
राहप-के नाम देकर माहप को डूंगरपुर राज्य का संस्थापक मान लिया। 
इस हिसाव से माहप-राहप का समय चौदहर्वी शताब्दी फे अन्त के आख- 
पास पड़ता है, जो कपोलकल्पना मात्र हे और शिलालेखों के विरुद्ध हे । 
डनका यह लिखना तो ठीक है कि करीसिह के पुत्र माहप और राहप हुए, 
परन्तु कर्णलिह, जिसको रणसिंह भी कददते थे, रत्नालह के पीछे नहीं, 
किन्तु उससे नौ पुश्त पहले हुआ था। कर्ासह ( रास ) का पुत्र क्षेम- 
सिंह था, जिसके वंशज मेवाड़ के स्वामी रद्दे और उसके भाइयों--माहप 
तथा राहप--को सीखोदा जञागीर में मिला, जिससे उनके वंशज सीसोदिया 
कहलाये। क्षेमालिंद के दो पुत्न--सामंतासेह ओर कुमार्रालिह- थे, जिनमें 
से सामंतालिह पहले मेवाड़ का स्वप्ती रहा, परन्तु गुजरात क सोलंकी 


(५) | 


राजा अजयपाल को युद्ध में सक््त घायल करने के कारण गजरातबालों ने 
मेवाड़ पर चढ़ाई कर वहां अधिकार कर लिया, जिससे स्लामन्तर्सिह ने 
वागड़ में जाकर नया राज्य स्थापित किया। वहां उसका वि० खे० १५३६ 
का शिलालेख मिला है, जिससे सिद्ध है कि हूंगरपुर राज्य का संस्थापक 
सामंतसिह था, न कि माहप । 

सामन्तसिह के वंशजों ने दूसरे राज्यों की भूमि द्वाकर अपने राज्य 
को बढ़ाने की अपेक्ता विजित भूमि पर ही अपना अधिकार दृढ़ करने का 
उद्योग किया, जिससे थे राज्य का विस्तार अधिक न कर सके। वागड़ 
की रक्षा के लिए उन्हें समय-समय पर गुजरात और मालवा के खुलतानों 
तथा दिल्‍ली के मुगल वादशाहों, मेवाड़ के महाराणाओं और मरहटों एवं 
सिंधियों से युद्ध करना पड़ा, जिसमें कई बार राजधानी हाथ से निकल 
गई और उसपर दूखरों का अधिकार हो गया । ऐसी अवस्था में संसवतः 
बहां के इतिहास की वहुतसी उपयोगी सामग्नी नए्ट हो गई, जिससे वहां का 
ऋमचद्ध इतिहास नहीं मिलता । प्राचीनता की दृष्टि से राजपूताने के पअन्य 
राज्यों की अपेक्षा रूंगरपुर राज्य का महत्व कम नहीं है । खुदीबे काल 
से उस घिज्ञित प्रदेश पर, जहां अपने वाहुबल से सामंतर्सिह ने अधिकार 
किया था, उसके वंश का राज्य अब तक विद्यमान है | इतने प्राचीन राज्य 
का इतिहास लिखने के लिए प्रचुर सामग्री का प्राप्त होना नितांव आवश्यक 
था, अतः मेंने वहां की लामग्नी एकत्र करना आरंभ किया । इस सामग्री के 
निम्नांकित विभाग किये जा सकते दै-- 

(१ ) शिलालेख, दानपत्र ओर सिक्के । 

(२) बड़वा भाटो तथा राणीमंगों की ख्यातें और प्राचीन हस्त- 
लिखित पुस्तकें । 

(३ ) मुसलमानों के लिखे हुए इतिहास, जिनमें छूंगरपुर राज्य 
सम्पन्धी उल्लेख हैं. । है 

(४ ) राज़कमैचारियों के यहां के संग्रह ओर बंशावलियां । 

( ४ ) राजकीय पत्रव्यवद्दार और सनदे । 
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(६) उन्नीसवी शताष्दी में लिखे हुए; चिद्दानों के इतिहास, जिनमें 
डूंगरपुर राज्य का बृत्तान्त है । 
उपयुक्त सामस्नी में से डंगरपुर राज्य से धाप्त शिलालेख और दान- 
पत्र वहां के इतिहास पर काफ़ी प्रकाश डालते हैं। डूंगरपुर राज्य 
के निवासियों, को इतिहास संरक्षण का विशेष अज्लराग था, जिससे 
घहां अनेक शिलालेख ओर ताज्नपन्न प्राप्त हुए । इनमें से कुछ तो अत्यन्त 
झुन्द्र लिपि में लिखे हुए हैं और किसी किसी में वंशाबलियां भी दी हैं । 
वहां के प्रायः सभी बड़े-बड़े मंद्रों और बावड़ियों में झुन्द्र प्रशस्तियां 
छगी हैं, जिनसे जान पड़ता दे कि डगरपुर के नरेशों, राणियों तथा वहां 
की प्रजा को लोकोपयोगी कार्यों से विशेष अनुराग था। इससे यह भी श्वात 
होता है कि यह राज्य पहले बेभव-सम्पन्न था और यहां के निवासियों में 
उच्च कोटि की धार्मिक भावनाएँ थी । 
व्यातों में मिलनेवाली कथाएं कुछ अशों में सत्यता की कसौटी पर 
ठीक नहीं जंचती । इसका राजपूताने के इतिहास की प्रथम जिल्‍्द की 
भूमिका में बहुत-कुछ विवेचन किया ज्ञा छुका है। डंगरपुर राज्य की-- 
बड़वे और राणीमंगे की--ख्यातें भी अधिकांश कल्पित बातों से भरी हैं 
आर उनमें लिखे हुए राणियों के कुछ नाम तथा संवत्‌ शिलालेख से मेल नहीं 
खासे । घहां से केवल इनी-गिनी हस्तलिखित ऐतिहासिक पुस्तकें मिली हें। 
डूंगरपुर राज्य से बद्दां के चुत्तान्त की बहियां, बंशावलियां, पन्न और सनदें 
बहुत कम मिली हैं, क्योंकि शह्चुओं के आक्रमणों के समय बहुतसी ऐति* 
दाखिक सामग्री नए्ठ हो गई | जो कुछ बची वह पुराने राजकर्मचारियों के 
यहां दवी हुई दे, जिसे दिखलाने में भी वे डरते हैं कि फही इसी बहाने 
राज्य उनके घर न सम्हाल ले | यह सब होते हुए भी जो कुछ सामग्री 
उपलब्ध हुई बह उपयोगी हे और उससे डूंगरपुर राज्य का इतिहास लिखने 
में वहुत सहायता मिली है । 
उपयुक्त सब साधनों को ध्यान में रखते हुए. मेंने डंगरपुर राज्य के 
इतिहास की रचना की हे, जो में समझता छू कि पाठकों को रुचि-प्रद्‌ 
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होगी | इसमें विवादास्पद्‌ विषयों की विवेचना की गई है और जहां मतमेद्‌ 
हुआ, वहां यथोचित स्पष्टीकरण भी किया गया है. । में यह मानता हैं कि 
अभी डइूंगरपुर का यह इतिहास अपूर्ण ही है, क्योकि शोध के इस युग में 
अभी कितने ही नवीन ऐतिहासिक इतिवृत्त ज्ञात होने की संभावना हे, 
जिनसे बहुतसे अंधकारम्रस्त विषयों पर प्रकाश पड़ेगा; फिर भी मेरी यह 
आएशा व्यर्थ न होगी कि उस समय मेरा यह इतिहास भावी इतिहासकारों 
का पथ-प्रदर्शक बनेगा । 

साधारण कोटि के लोग इतिद्दास के वास्तबिक महत्व से अपरि- 
वित होने के कारण अत्युक्तिपू् किंवदंतियों, ख्यातों और कादव्यों में 
लिखित प्रशंसात्मक वर्णनों को ही इतिहास का सच्चा साधन मान लेते हैं । 
अतः उनके दृष्टिकोण में परिवतेन अपेक्षित है । सच्चे इतिहासवेत्ता का यह 
कत्तेव्य होना चादिये कि वह प्रत्येक बात पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार 
करे और अनुसंधान की कसौटी पर जो वात ठीक जंचे, उसे ही अपने 
इतिहास में स्थान दे । अ्तिशयोक्तिपूण और जातीय-पक्तपात-खूचक बातों 
पर विश्वास करना उचित नद्दी। ख्लोज से जो नवीन वातें ज्ञात हों उन्हें 
स्थान देकर परस्पर विरोधी मतों का निर्देश करते हुए उचित एवं युक्ति- 
संगत पक्त को ग्रहण करना ही उचित है । मेंने भी अपने इतिहास में 
इसी नीति का अ्वलस्व॒न किया है । 

पिछले दस वर्षों से मेरी नेत्र-शक्ति मंद्‌ हो गई है और चुद्धावस्था भी 
अपना प्रभाव वतला रही है, इसलिए मातृभाषा हिन्दी की में विशेष सेवा 
नहीं कर सका हूँ । फिर भी मुझरू से जो कुछ वन सका वह पाठकों को 
भेंट है । अब तक डूंगरपुर राज्य का शोधभपूर्ण कोई इतिहास नहीं लिखा 
गया था, इसलिए प्राच्चीन शिलालेखों अएदि के आधार पर सर्वप्रथम मैंने ही 
घद्टां का इतिहास लिखने का प्रयास किया है । यद्यपि हूंगरपुर राज्य का 
इतिहास भी चीर-गाथाओं से ओतम-प्रोत है, परन्तु अब तक वह अन्धकार 
के आवरण में ही छिपा रह्य | सुझे विश्वास दै कि इस इतिहास से इूंगरपुर 
राज्य का प्राचीन गौरव अवश्य प्रकाश में आयेगा। 
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भूल मनुष्यमात्र से होती है और में भी उसके लिए अपवाद नहीं 
है। आशा है खुयोग्य पाठक चुटियों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। 
यदि वे सप्रमाण परामशे भेजेंगे तो उनके साराखार का निर्णयकर श्रन्थ 
के द्वितीय संस्करण में सहषे यथावश्यक संशोधन कर दिया ज्ञायगा। 
कुछ स्थलों पर लेखक-दोष से साधारणसी चउटियां रह गई हैं, जिनके 
लिए पुस्तक के अत में शुद्धि पत्र लगा दिया गया है। पुस्तक पढ़ने के 
पूर्व पाठक डसे देखकर संशोधन कर लें । 

में उन अन्थकताओं का, जिनके अ्रन्थों की नामावली अन्त में दी गई 
है और जिनसे सहायता ली गई हे, अत्यन्त अजुमृद्दीत हूं।इस इतिहास की 
प्रेसकापी का संशोधन करने में मेरे चिरंजीव पुत्र भोफ़ेसर रामेश्वर ओका, 
एम० ए०, ने योग दिया हे और मेटर छांटने, प्रेसकापी करने, प्रूफ़ पढ़ने 
आदि में मेरे निजी इतिहास विभाग के कार्यकर्तों पं० किशनलाल उडुबे, 
चिरंजीलाल व्यास तथा नाथूलाल व्यास ने तत्परता से काम किया है। 
इसी प्रकार डूंगरपुर राज्य के शिल्लालेखों तथा ताम्नपत्रों को छापने में 
ड्रंगरपुर निवासी कालूराम निहालचन्द जोशी ने कुशलता द्खिलाई है, 
जिसका यहां उल्लेख करना में आवश्यक समभता है । 


अजमेर नल 
विज्ञयादशमी गीरीशंकर हीराचंद ओका. 
वबि० सं० १६६३ 


विषय 

राज्य का नाम 
स्थान और क्षेत्रफल 
सीमा 

'पवेत श्रेणी 
'नदियाँ 

भीलें 

जलवायु 

यर्षा ओर फ़सल 
पेदाबार 

जंगल 

जानवर 

खाने 

रेलवे 

शसड़के 
जनसंख्या 

थम 

जातियां 

उद्योग 
येश-भूषा 


विषय-सूची 


पहला अध्याय 


इगरपुर राज्य का इतिहास 


भूगोल-सम्बन्धी वर्णन 


७ क 


जछाक 


डी वी 6 ७6 6 6 6 #&# # # #< #< /< (0९.६ छ ७0 ७४ &0 «७ 


विषय 
भाषा ने 
लिपि 
द्स्तकारी ड़ 
व्यापार है; 
त्योहार **+ 
बे ल्‍< 
डॉकलाने ओर तारघर “' 
शिक्ता 
अस्पताल न 
ज़िले 22 
स्याय नह 
जागीर *०* 
माफ़ी «न 
सेना रे 
आय-व्यय 
सिक्का 9०० 
वर्ष ओर मास दर 
तोपों की सलामी और स्रिराज 
प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान 

डूगरपुर 

घागवाड़ा के 

गलियाकोट 

चड़ोदा 

देवलेमनाथ 

पूंजपुर 

चोड़ीयांमा 


विषय 
यरूंदर हि न०० ढ्ग्० नग्न 
बेणेश्वर न 4ब शक 
बोरेश्धर 
दूसरा अध्याय 
बागड़ के प्राचीन राजवंश 
( गुह्िंलबंश के अधिकार से पूर्व ) 
सत्रपरवंश _ «०० ००० 
मद्दाक्षत्रप **- न 
कचसतत्रप ण्०्० हेड री न्फ 
तीसरा अध्याय 
खागड़ पर गुद्दिखवेशियों का अधिकार **+ 
चोथा अध्याय 
महारावल सामस्तसिद्द 40५ 2 


सामनन्‍्तसिंह का शुज़्रात के राजा से युद्ध "* 
सामनन्‍्तासिह से मेवाड़ का राज्य छूटना .** 
सामन्तसिह से वागड़ का राज्य भी छूटना *** 
- पृथाबाई की कथा *** कम 


७७७ 


पृष्ठाक 
श्र 
१६ 
१६ 


२१ 
श्र 
श्३े 


मद 


8७ 
छे७ 


४६ 
भरे 


(४) 
पांचवाँ अध्याय 


महारावल जयर्तासह से प्रतार्पासिह तक 


विषय 

जयतसिद्द «०० ब्बड 

सीहड़देव **० 2 

विजयासिंहदेव ( जयसिंहदेव ) 

देवपालदेव ( देदू ) «० «० ५६ 

दीरासंहदेव +*« «*० ् 
वीरासिहदेव के समय के शिलालेखादि 

मचुड, हूंगरसिंह ओर कमेसिंदह "** *०० 5०» 


कान्हड्देव और प्रतापसिंद ( पाता राघल ) 


छठा अध्याय 
महारावल गोपीनाथ से उदयसिंह (प्रथम) तफ 


गोपीनाथ ( गज़पाल ) ** हा *** *** 
गुजरात के खुलतान अहमदशाह की डूंगरपुर पर चढ़ाई 
मद्दाराणा कुंभा की चागड़ पर चढ़ाई ्ध 
गोपीनाथ के समय के शिलालेख 


गोपीनाथ के वनवाये हुए स्थान ड़ के 
..गोपीनाथ की झत्यु हक कह 
सोमदास न ढ्न्ढु ००० 

डूंगरपुर पर मांडू के खुलतान महसूदशाह्व की चढ़ाई *** 

मांड के खुलतान गयासुद्दीन की चढ़ाई ** बे 


रावल सोमदास के समय के शिलालेख 


पृष्ठोंक 
दे 
भर 
श्दे्‌ 
बज 
बंपर 
६१ 
दर 
६छ 


द्श 
दर 
द्द्‌ 
७ 
७ 
६७ 
द्द्षि 
द्प 
व्प 
६५९ 


(४ ) 


विषय पृष्ठाक 
सदा कप क हि रर ७२ 
इंडर के स्थामी भाण से युद्ध ** को ३8५ ७२ 
गंगदास के समय के शिलालेख जे शड ७२ 
उदयसिंद लि रे न «४ ७३ 
महाराया रायमल की सहायताथे उदयसिंह का 
ज़फरखां से लड़ने को जाना कर ३; ७३ 
ईंडर के राव रायमल को गद्दी दिलाने में उदयसिंह की सहायता ७४ 
गुजरात के खुलतान मुज़फ़्फरशाह' की वागड़ पर चढ़ाई ७६ 
गुजरात के शाहज़ादे वहादुरखां को शरण देना ०९० ७७ 
बादशाह बावर के नाम का पत्र महारावल उद्य्सिह का 
मांगे में छीन लेना +१७ *+ बढ ष्द 
बद्दादुरशाह की उदयसिंह पर चढ़ाई. *** बट जप 
सानवे का युद्ध और उदयसिद्द की झत्यु ** बे ७६ 
हूंगरपुर राज्य के दो विभाग होना ३ 2 परे 
मद्दारावल उदयसिंह के समय के शिलालेखादि ** प्र 


डदयसिंद का व्यक्तित्व $»$ ड28 ५७ मरे 


सातवां अध्याय 


महारावल पृथ्वीराज से महारावल कम्भसिंह (दूसरे) तक 


पृथ्वीराज हरे *** *** पे ग 
आतवबिरोध.. शा हे डे कक 
यहादुरशाह का घागड़ में आकर जगमाल को आधा राज्य दिलाना ८४ 
महाराणा उदयसलिह का हूंगरपुर जाना. ** न पद 
पृथ्वीराज की संतति 59 श 5 कर 


पृथ्वीराज के समय के शिलालेख *** *** ष्६ 


(६) 
विषय पृष्ठांक 


आरसकरणा ७०७ ०७ ७७ रा] द्द्‌ 
मालवे के खुलतान शुज्ञाअखां को शरण देना १०६ ६० 
मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह का डूंगरपुर पर सेना भेजना ६० 


मालवे के सुलतान बाज़बहाडुर का डूंगरपुर में आकर रहना. ६१ 
दाजीखां के साथ की लड़ाई में महाराणा उदयसिंह के पत्त में 


रहकर आसक्ररणु का लड़ना 5१३ हल ६२ 
आंबेर के कुंवर मानसिह की चढ़ाई... "* हक ६३ 
आखसकरण का बादशाह अक्नलबर की अधीनता स्वीकार करना. £&३ 
महाराणा प्रतापसिंह की डूंगरपुर पर चढ़ाई ३4 ६8 
जोधपुर के राव चन्द्रसेन का आसकरण के यहां रहना **” ०. 
आसकरण का वांसवाड़े के स्वाप्ती प्रतापसिद्द से युद्ध *** ६७ 
आसकरण के सुख्य काये . ** अं ००० ध्द 
आसकरण के शिलालेख और डसकी सरूत्यु **- 8६ 
अआसकरण की राणियां ओर संतति._ “** सक १०० 
आसकरणय का व्यक्तित्व. "* कप ध्द् १०० 
सेंसमल ( सहस््रमन्न ) हल कल के १०१ 
चांसवाड़े के चोहानें! से लड़ाई के हक १०१ 
सेंसमल के समय के शिलालेख ओर उसका देद्दांत १०२ 
सेंसमल की संतति हक थ; ५७५ १०३ 
ससमल का व्यक्लित्व ह 2 हक ह३३: १०४ 
कमंलिह (दूसरा). ** है *** से १०७ 
उम्मसेन का बांसवाड़े का राज्य पाना और उसका 
फ्मासद्द से युद्ध १०४ 


कर्मासेद के समय के शिन्ञालेख और डसकी मृत्यु १० 


(७ ) 
आठवाँ अध्याय 
महारावल पुंजराज से महारावल शिवसिंह तक 


विषय 
पुंजराज (पूजा) *“” *** की 
मद्दारावल पुंजराज का शांद्वी दरबार से सम्बन्ध *०« 


मेवाड़ के महाराणा जगत्सिह का डूंगरपुर पर सेना भेजना *"* 
महारावल का शाही सेना के साथ दक्षिण में जाना 
महारावल्र की झूत्यु का 
मद्ारावल के मुख्य मुख्य लोकोपयोगी काये “* 
महारावल की राणियां ओर संतति "* हे 
महारावल पुजराज के शिलालेखादि 
गिरधरदास शा न 
मद्दाराणा राजसिद् का डूंगरपुर पर सेना भेजना ले 
महारावल गिरधरदास का देद्दान्त कह 3 
जसवन्तर्तिद्द ००० ००७ ००० ००० 
राजसमुद्र तालाब की प्रतिष्ठा पर महारावल का उपस्थित होना 
मद्दारावल का महाराणा राजर्सिह का सहायक होना 
शाहज़ादे अकबर का डूंगरपुर जाना 
मदहारावत्र का परलोकवास "४ के 
ख़ुमाणसिदद ४७9 के हे 
महाराणा अमर्रालह (दूसरे) का हूंगरपुर पर सेना भेजना "* 
मद्दारावल का देद्दान्त और उसके शिलालेख 
रामसिंह के 
मद्दारावल का बादशाह ओरंगज़ेय से मन्सय पाना 
वैद्यनाथ शिवालय के प्रतिप्ठामहोत्सव पर 
मद्दारावल का उदयपुर जाना 


पृष्ठांक 


१०७ 
१०७ 
श्ण्य 
१०६ 
१०६ 
११० 
१११ 
१११ 
११३ 
११३ 
११५ 
श्श्श 
११६ 
११७ 
श्र 
(्श्८ 
११६ 
११६ 
१२१ 
१२१ 
श्र 


१२२ 


(८) 


विषय 
मद्दायणा संग्रामालिह ( दुसरे ) की महारावल पर फोजकशी 
महारावल का बाजीराव पेशवा को खिराज्ञ देना 
महारावल की मृत्यु ओर उसके शिलालेख ०० 
महारावल की संवति कह >*« 
मदहारावल का व्यक्तित्त. ९ 


शिवलिद्द 


मेवाड़ के महाराणा संग्रामासिह ( दुसरे ) का 

हूँगरपुर पर दबाव डालना घ शक 
चाजीराब पेशवा का हूँंगरपुर जाना 
मल्हारराव होल्कर का डूंगरपुर जाना 
महाराणा भीमसिह का डूंगरपुर जाना 
महारावल का देहान्त और उसके शिलालेखादि 
महारावल का व्यक्तित्व 
मदारावल की सन्‍तति. ** हक 


नवां अध्याय 


पृष्ठांक 
१२३ 
श्र 
१२६ 
१२७ 
श्श्७ 
श्र 


श्श्द् 
श्श्द 
१२६ 
१५६ 
१३० 
१३० 
१३१ 


महाराबल वैरिशाल से महारावल जसवन्तासेंह (दूसरे) तक 


घेरिशाल ब्ग० ९०० 

तत्कालीन राजनेतिक परिस्थिति 

मंत्रियों का परिवतेन 

महारावल चेरिशाल का देहांत *** हमर 
फ़तहरसह मु 

महाराणा भीमासेह की डूंगरपुर पर चढ़ाई 

महारावल् फ़तहर्सिह का राज्य-माता-द्वाण बंदी होना 
विरोधी सरदाएों का डपद्य और मन्ती पेमा की मत्यु 


श्शेरे 
१४२ 
११३ 
रेड 
१३७ 
१३७ 
१३५ 
१३२५ 


का, 
विषय पृष्ठांफक 
राजमाता के अजुयायियों-द्वारा मंत्री तिलोकदास का मारा जाना १३६ 
मेड़तिया सरदार्रसह का वनकोड़ा के सरदार 


भारतर्सिह को मार डालना ह शक १३६ 
के हे के. कप ७७ 8३) 
होकर के सेनापति जेनरल रामदीच का सरदारों को 

शांत करना हे बम रे १३७ 
विरोधी सरदारों का पड्यन्त्र और राजमाता की सृत्यु श्श्द 
महारावल का बंदीणशह से सुक्त होना ओर ऊंमा खूरमा 

का मरवाना दा । हु १३६ 


डूंगरपुर पर उदयपुर के महाराणा भीमसिंह की पुन! चढ़ाई. १६६ 
सिंधिया के सेनाध्यक्ष सदाशिवराव की हूंगरपुर पर चढ़ाई १४० 


महारावत्र का देहांत ग का] ४४० 
जसवन्तर्लिह् (दूसरा) * हम १४० 
सिध्षियों-छारा छूंगरपुर की बरवादी . *' न १06 
शग्रेज़ सरकार से संधि मा कं ंई 
अंग्रेज़ सरकार का खिराज नियत होना '*' ४5 १४६ 
मंत्रियों का परिवर्तन कै ९ १७४८ 
अग्रेज़ सरकार का भीलों को दबाकर इक़रारनामा लिखवाना १४६ 
महारावल का शासन-कार्य से चंचित होना "न १४१ 
प्रतापगढ़ से कुंवर दलपतर्सिह का गोद आना. * ८ १५२ 
महारावल और कुंचर दुलपतलिह में विरोध कि १४३ 
कुंचर दलपतर्सिह का प्रतापगढ़ का स्वामी होना. “** १५8 
अधिकार-प्राप्ति के लिए महारावल का उद्योग डे १५४ 
हिम्मतर्सिह को गोद लेने के सस्वन्ध में चखेड़ा...""* १५४ 
छग्रेज़ सरकार का महारावत्र को दृन्दावत भेजना ** १५६ 
महारावल की राणियां और संतति. _ ** न्न् १४६ 


महारावल्र फे समय के ताप्नपत्न और शिलालेख. ** १५७ 


( १० ) 
दसवां अध्याय 


महाराबल उदयसिंह ( दूसरा ) से वर्तमान समय तक 


विषय पूष्ठांक 
डद्यासिह ( दूसरा ) | ही हक १४६ 
गोद लेने के बारे में अग्रेज़ सरकार का निर्शय ४: १४६ 
महारावल डउद्यासिंह को साबली से गोद लाना. *** १४६ 
महारावल डद्यलिह का गद्दी बेठना. '** गे १६० 
खुरमा असयासह और सोलंकी उद्यखिह को 
राज्य-कार्य से एथक्‌ करना हे छ १६१ 
भहाराजकुमार का जन्म ** कि ५ १६१ 
महारावत्व का स्वतः राज्य-कार्य चलाना “* ं १६२ 
सन्‌ १८५७ ई० का विद्रोह ओर महारावल की सहायता १्दृरे 
महारावल को गोद लेने की सनद्‌ मिलना हर १२ 
महाराबल की दारिका-यात्रा 4५ हा १६३ 
देशोन्नति की ओर महारावल का ध्यान '** हे १६७ 
भीलों का उपद्रव हर लक 5६ १६५ 


सरदारों के दीवानी ओर फ़ोजदारी के अधिकार छिन जाना. १६६ 


मुलक़िमों के लेन-देन का अहदनामा. -** १६७ 
वि० सं० १६२५५ का भीषण अझकाएल के शक १७१ 
लड़कियों को मारने की राजपूती प्रथा को रोकना "** १७१ 
महारावल का राजपूताने में ्रमण. ** *** १७२ 
कोे के महाराव शन्रुशाल का आतिथ्य करना. ** श्छर 
जैसलमेर के महारावल चेरिशाल के साथ 

महारावबल्न की राजकुमारी का विवाह गम १७२ 
महाराजकुमार खुमानासह का विवाह ** कक १७३ 


दीवान निहालचन्द की उतत्सु हे १38 १७३ 


(९११) 


घिपय 
महाराणा संजनासिह का वीहीवाड़े में म॒क्ताम "*« 
महारावल की तीथैयाब। *"” ० ९०० 


फनेल इस्पी का मद्रावल के लिए तमग्रा व निशान लाना 
भद्दारावत्लन-द्वारा नये मल्दिरों की प्रतिष्ठा ''' हे 
सायर की आय ठेफे पर देना ५ कि 
मन्ुण्यगणना *'* +०० ००० ० 
महएराणी देवड़ी का देहान्त '* 

महारशावल की आवू यात्रा ** ०९० *न 
महाराजकुमार का दूसरा विवाह' 5 को 
सरदारों की बैठक का झगड़ा *** ० 
उद्यविलास महल का वनना १९ *»* 


छास्पताल का खुलना 9०३ ००७ 
महाराजकुमार का देहांत *** दा 
पाठशाला की स्थापना ०९९ ५०० 


9] [जे 4 ० 0०७ 
महाणवल्न के प्रतिकूल सरदारों की शिकायतें 
बांसवाड़ा के महाराजकुमार का हूंगरपुर मे रहना '"' 


स्यूनिसिपल कमेटी की स्थापना हे ५०० 
मदारावल के लोकोपयोगी कार्य ३५ ही 
महारावल के बनवाये हुए महल आदि "** हे 
मद्ारावल के सुख्य-मुख्य शिल्ालेखादि **« 
महाएरावल फा देहांत ४ कर 
महारावल के विवाह ओर संतति 

महारावल का व्यक्तित्व «०० बन 

विजर्यासिद्द न 


राजपूताने के दक्षिणी राज्यो के लिए पृथष्ह्‌ पोलिटिकल पएजेन्ट 
की नियुक्ति ३2% है] ३१७० 


>> >्डे 


पृष्ठाड़ू 
१७३ 
१७७ 
श्ज्श 
श्ज्ः 
श्७५्‌ 
श्ष्दे 
श्ज्द्‌ 
जद 
१७६ 
१७७ 
श्ज्द 
श्ज्द 
श्ष्द 
श्ज्प 
१७६ 
१७६ 
१७६ 
१७६ 
१७६ 
८० 
(८१ 
श्८१ 
श्षर 


श्ष्रे 


श्प्३ 


( १२ ) 


विष 
रीजेंसी कॉखिल की नियुक्ति की बे 
संबत्‌ १६५६ का भीषण दुर्भिक्ष २७५ मर 
शीजेसी कॉसिल-द्वारा शासनप्रबंध की नई व्यवस्था ..- 
महारावल की शिक्षा सर शक 
महारावल्न का विवाह और ज्येष्ठ महाराजकुमार का जन्म 
महारावल को राज्याधिकार मिलना 
दूसरे सहाराजकुमार का जन्म अल हि 
महारावल का शासन-काप्ये ह 
सम्नाट्‌ सप्तम एडबर्डे का परलोकवास और सम्नाट्‌ पल्चम 


जाजे की गद्दीनशीनी ४2 
महारावल का अजमेर और शिमले जाना ..- बे 
भहारावल का बंबई जाना शक म 
महारावत्र का दिल्ली दरबार में जाना. ««« सु 
महारावल को खिताब मिलना कण 


तयीय महाराजकुमार का जन्म 
हिन्दू-विश्व-विद्यालय के शिल्लान्यासोत्सव पर महारावल का 
वनारस जाना ४ डे ध 
कि + ० ली. 9७ ऐक आप हक प 
महाणवल का दोलों छोटे कुंवरों को जागीर देना 
दीवान गणेशराम रावत की पेंशन ओर वावू मोहनलाल का 


दीवान बनना हु ; कलह 
भहारावल' का दूसरा विवाह ओर चतुर्थ राजकुमार का जन्म 
भहारावत्र का शासन खुधार रा 5 
भहारावल के लोकोपयोगी कार्य हि कर 


थूरोपीय भहायुद्ध में महारावल की सहायता 5 
महारावल का प्रज्ञा-प्रेम ओर अन्य नरेशों से मेजी-सस्वन्ध 
म्रव्वंरावल के वनवाये हुए महल आदि ... हे 
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श्द£ 
१८९ 
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१६१ 
१६२५ 
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(१३ ) 


विषय 
महारावल की बीमारी ओर सत्यु के ३३३ 
महारावल की राणियां और संतति. ... 
महारावल का व्यक्तित्व के जज 
महारावल लक्ष्मणसिहजी 22६ 7 
जन्म और गद्दीनशीनी की 
कोन्सिल-द्वारा राज्य-प्रवन्ध हक पे 


महारावल की शिक्ता और पहला विवाह ... शत 
लोकोपयोगी कार्यों की ओर कॉसिल की रचि..... 
महारवल की यूरोप-यात्रा 

महारावल को राज्याधिकार मिलना 

महारावल के विवाह और संतति 


ग्यारहवां अध्याय 


महारावल के समीपी संवन्धी ओर सुख्य-मुख्य सरदार "*' 
सरदारो के दरज ओर उनका कुरव आदि हक 
महारावल के सगे भाई दा हे 
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विषय पृष्ठांक' 
मांडव 9०० न्न्न ००० ०१० २०५ 
ठाकरडा दे शक हि दे २०६ 
सोलज्ञ «०० बढ ढक सबक २०७ 
भा कप 2 हि हि प्र 
लोड़ावल ७०० ब्०्० &०० ००४ २०८ 
रामगढ़ की ह हा जि 
चीतरी कक ०क ग्न्न ००० २०६ 
सेमलवबाड़ा ४ ् हे २१० 
द्वितीय श्रेणी के सरदार ** बी २१२ 
परिशिष्ट 
१-गुद्दिल से लगाकर महारावल सामंतालिह तक मेवाड़ के 
राजाओं की चेशावली 2 २१३ 
२--सामंतर्सिद से लगाकर डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण्सिंहजी चमणलिंहजी 
तक की वंशाचली हु २१५ 
छे--डूगरपुर राज्य के इतिहास का कालकम डे २१७ 
४--इस जिल्द के प्रणयन में जिन-जिन पुस्तकों से सद्दायता 
ली गई उनकी सूची 3 श्श्द 
अजुक्रमाणेका *४ डर रे२६ 
चित्रस्ूची 
चित्र पृष्ठांक 
(१) भदह्ारावल विजयलिंह समपेण पन्न के सामने 
(२) डृंगरपुर के प्राचीन राजमहल हक. दल: - पक 
(३ ) देवसोमनाथ का भव्य मन्दिर 4६. 5४ शदें 
(४) चेणश्वर का शिवालय बल 09, 
(४ ) इंगरपुर के गोवधेननाथ का मान्दिर <& 7 - ४». ११७ 
( ६ ) मदहारावल शिवलिह >४.. ६४६ ईशच 
(७) जिपोलिया नामक राजमहलों का दरवाज़ा... ** १३० 
(८) महारावल उदयसिद्द ०. १४६ 


( ६ ) डद्यविलास महल और गेवसागर मील का दश्य. ..«.. रै७८ 
(१०) सद्दारवल लच्मणसिदज्ी ०». »« १६७४ 


( १५ ) 
न्धकततो-हवारा रचित तथा संपादित ग्रन्थ आदि--- 


स्वतंन्न रचनाएँ-- मूल्य 
(१) प्राचीन लिपिमाला ( प्रथम रूस्करण ) श्रप्राप्य 
(२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला 
( द्वितीय परिवार्द्धत संस्करण ) ««.. रू० ४०) 
(३) सोलेकियों का प्राचीन इतिदास-प्रथम भाग « . क्रप्राप्य 
( ७ ) सिरोही राज्य का इतिहास »« . आ्प्राष्य 
(४) वापा रावल का सोने का सिक्का कि ॥) 
(६) वीरशिरोमाणे महाराणा प्रताप्सिह मा ॥&) 
(७) # मध्यकालीन भारतीय संस्क्राति रे रु० ३) 
(८) राजपूताने का इतिहास-पहला खंड ज 
( दूसरा संस्करण ) री प्रेस में 
(६) राजपूताने का इतिहास--दूसरा खंड »« .. अ्रप्राष्य 
(१०) राजपूताने का इतिहास-- तीसरा खेड हा रू० ६) 
(११) राजपूताने का इतिहाल-चौथा खंड .«. २० ६) 
(१२) राजपूताने का इतिहाख--पांचवां खंड 
(टूंगरपुर राज्य का इतिहास ) »०- रु० ४) 
(१३) उदयपुर राज्य का इतिहास--पहली जिलूद्‌ हा ध्यप्राप्य 
(१४) उदयपुर राज्य का इतिहास--दूसरी जिल्द्‌ **. २० ११) 
(१४) + भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री बा ॥) 
(१६) | कनेल जेम्स ठोंड का जीवनचरित्र के !) 


(१७) ३ राजस्थान--ऐतिहासिक-दन्‍्तकथा, प्रथम भाग .. 
( 'एक राजस्थान निवासी' नाम से प्रकाशित ) ... ध्प्राष्य 
(१८) »* नागरी अक ओर अक्षर मे हा 


है द्िन्दुस्तानी एकेडेसी, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित । इसका उर्दू अनुवाद भी उद्र 
संस्था ने प्रकाशित किया है । गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी ( झहमदाबाद ) ने भी इस 
पुस्तक का गुजराती भजुवाद प्रकाशित किया है, जो वहां से १) रुपये में मिलता है। 


पं काशी नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा श्रकाशित । 
 खद्तविलास प्रेस बांकीपुर से प्राप्य । 
3६ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित । 


( १६ ) 


सम्पादित--- 
मुल्य 
(१६) *% अशोक की धमलिपियां--पहला खंड हे 
( पधान शिलामिलेख ) ... «० रु० ४) 
२०) % सुलेमान सोदागर. ... ४५ न 
(२१) प्रत्चीन मुद्रा के ३०७ ड्रग ४) 


(५२) # नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( च्रेमालिक ) नवीन सरुकरण 
भाग १ सर १३ तक, प्रत्यंक भाग ,, १०) 

(२३) # कोशोत्सव स्मारक संत्रद्द ... श्र ३. >>“) 
(२७-२४) | हिन्दी टॉड राजस्थान--पहला और दूसरा खंड 

( इनमे विस्तृत सम्पादकीय टिप्पाणियों-द्वारा टॉडकुत 

राजस्थान की अनेक ऐतिहासिक चुडियां शुद्ध की 

गई हैं )। न्‍ 
(२६) जयानक-प्रणीत पृथ्वीराज-विजय-महाकावब्यां सटीक ... ( प्रेस में ) 
(१७) जयसोम रचित 'कमैचद्ववेशोत्कीलेनक्क काव्यम' ... (प्रेस में ) 
(२८) % सुहणोत नेणुसी की ख्यात--दूसरा भाग .. «» रू० ४) 
(२६) गद्य-रल-माला (हिन्दी)-सेकलन -«- 599 »-« रू० १)) 
(३०) पद्यनरह्ष-माल्ना + 5 # ««« 5४ ««  रू० ॥॥) 


४ फीशी-नागरी-प्रचारिणी सभा-द्धारा प्रकाशित । 
| खड़विल्ञास प्रेस ( वांकीयुर ) द्वारा प्रकाशित । 
+०; 


अन्थकता-द्वारा रचित पुस्तके व्यास एएड खनन्‍्स', अजमेर के यहां मिक्षती हैं। 








आर भ++ 


राजपूताने का इतिहास 
'. तीसरी जिल्‍्द 





डूंगरपुर राज्य का शविद्ञास 





पहला अध्याय 


हक बशन 
भूगोल-सस्वन्धी व 
पं अप 
हगरएुर राज्य का पुराना नाम 'वागड़' है, जो शुजराती भाषा के 
'चगडाए शब्द से मिलता हुआ है । उसका अथे 'जज्ञल' (कम आवादीवाला 
प्रदेश ) होता है? । कतिपय संस्क्त के विद्वानों ने योगड़” को सेस्कत 
के ढांचे में ढालने का प्रयत्न कर उसको वाग्वर?, 'वेयागड?, बाग 





(१ ) बीकानेर राज्य का कितना एक हिस्सा शोर कच्छू का एक भाग भी वागढ़ 
कहलाता है, जिसका कारण भी चही है जो ऊपर बतलाया गया है। 

(२) संबत्‌ १५७९ वर्ष कातिकवदी( दि )२ शुनों वाग्वरदेशे 

रजएचिराजराउलश्रैउदयसिह॒विजयराज्ये नूतनपुरे **** 7 ०० ० ०८ ० ० ० ८ - 

बांसवाढ़ा राज्य के नोगावां गांव के जैनमन्दिर की प्रशास्ति | 

(३) स्वस्ति श्रीनु्पविक्रमाक्रसमयादीतसंबत्‌ ९४६३ वर्ष वेशाखववदिं 

९ गुरो अनुराघानक्षत्रे शिवनामयोग( गें) वेयागडंदेशे राजश्रीराउत्ले 


जगमएलजीविजयराज्ये ७०३७ ०००७७ ०७००७ ००७ ०७०५७ ७ #6 ००७ ७००५० ४8. ७०७० +५१०७००+५ ०७७ 
बांसवाढ़ा राज्य के चींच गांव की ब्रह्मा की वर्तमान मूत्ति पर का लेख । 


(४) जयति श्रीवागटर्संघः ३ 
राजपूताना स्यूज़िआ्र॒य्‌ की एक जेन-सूर्ति का वि० सं० १०४७१ का लेख 


र्‌ राजपृताने का इतिहास 





या वागैद' ! और प्राकृत के विद्वानों ने उतका प्राकृत रूप 'बग्गड़ ' बनाया 
है, परन्तु अधिकतर शिलालेखों और ताम्रपतन्नों मे वागड़” शब्द्‌ का दी 
प्रयोग मिलता है । हु 


(१) वागेटिकान्वयोद्भूतसद्विप्रकुलसंभवः [ ७ ३० 0 ] 
विं० सं० १०३० आपाइसुदि १४ की शेखावादी के हपेनाश्र के मंद्रि की प्रशस्ति; 
ए० ३०; जि० २, घू० १२२ । 
(२) ठओ हस्मीरजुबराओ बराडदेसं सुहडसयाईं नयरारिए य भंजिय 
ऋषए्सावज्लीए फतो | करुएणदेवराओं अ नहेो ७ 
जिनपअभसूरि; 'तीथ॑ंकल्प, ए० ६५, कलकत्ता संस्करण । 
हरगोविन्दुदास टीकलचन्द्‌ शेठ, पाइश्नसद-महाण्णवो, छ० ७७४८ । 
(३ ) ३5 0 स्वस्ति श्रीनुपविऋमकालातीतसंवत्सरद्रादशशतेषु छ्विचच- 
त्वारिशदचिकेणु अकतोडपि संवत्‌ ९२४२ वर्ष कार्तिकसुदि ९५. रवावबेह 
श्रैमद्श॒हिलपटका््चिष्ठितपस्मेश्वरपरममद्गर॒क्श्रीउमार्पतिवरलब्घ॒प्रसाद्रा- 
ज्यराजलक्ष्मीस्वयंवरप्रोदप्रतापश्रीच्चोलुक्यकुलमा्तैडअधिनवसिद्धराजश्रीम - 
हाराजघिराजश्रीमद्णजीमंदेवीयकल्यारएविजयराज्ये ********* ऋस्य च प्रभे: 
प्रसादफत्तत्तायां भुज्यमानवागडवटपद्रकर्मडले १११०० ०*९*०*५०० ० ०५****** 
उदयपुर राज्य की जयसमुद्र सील के समीपवर्त्ती चीरपुर गांव से मिले हुए - 
ताम्नपत्र की छाप से । 
संबत्‌ ९२६९ वर्षें पोषसुद्धि ३ रबो वागडवट्पद्“ेके महाराजाधिराज- 
श्रीएसिहडदेवविजयोदयी €०० ७३:४७ ०७ ७ ७ « ४७७ «८ ८७ ०.७०६४ ७ ७ ०७ ०६ ४ «:८७:०-० ३ ६/०:०० 
इूंगरपुर राज्य के भेकरोढ़ गांव के तालाब के निकट के चेजवा माता के संदिर के लेख से । 
संवत्‌ १६०८ ह्ंपे ( वर्ष ) राठी ति 'ऋसुदि ९५. सोमदिने ऋशेह 
वागडसडले महारजकुलअ्रीजयस्यंघदेवकल्यारएंविजयरज्ये माडोलग्नामे 
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उदयपुर राज्य की जयससुद्ध सील के निकद के झ्लाढ़ोल गाँव के शिव-संदिर के लेख से । 
संवतू ९१६४३ वेशाखअआ ९५. रवजेेह वएडवटपद्रके महाराजकुल- 
श्रीवीरसिदृदेद॒विजयराज्ये «००००००७०००००००००००७० ) 2 


झछूगरपुर राज्य के माल गांव से सिले हुए महारावल् दीरसिंहदेव के ताम्रपन्न की छाप से। 





डूगेरपुर राज्य का इतिहास ई 


प्राचीन वागड़' देश में वर्तमान डूंगरपुर ओर वांसबाड़ा राज्यों तथा 
उदयपुर राज्य का कुछ दकच्चिणी विभाग अथीत्‌ छुप्पन नामक प्रदेश का 
समावेश होता था। बागड़ देश की पुरानी राजधानी बड़ोदा थी। जब से 
दूंगरपुर नगर की स्थापना झुईं और वहां राजधानी स्थिर हुई, दर्मी से 
बागड़ को 'हूंगरपुर राज्य” भी कहने छूगे। पीछे सर इस राज्य के दो विभाग 
हुए, जिनमें पश्चिमी दिभाग 'ड्रंगरपुर राज्य' और पूर्वी बांसवाड़ा राज्य 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
डूगरपुर राज्य दक्षिणी राजपूताने में २२१ २०” से २४" १/ उत्तर अक्षांश 
स्थान और क्षेत्रल और ७३० २२/ से ७४१ २४ पूर्व देशान्तर के बीच फैला 
हुआ है । उसका क्षेत्रफल १४६० ब्गे-मील है। 
इस राज्य के उत्तर में सेबाड़' ( उदयपुर राज्य ), पश्चिम में ईंडर, 
दक्तिण में कडाणा ओर सौंथ के राज्य तथा पूबे में वांसवाड़ा है। इसकी 
सीमा अधिक-से-अ्धिक ल्स्वाई (पूर्व-पश्चिम) ६४७ मील ओर चोड़ाई 
( उत्तर-दक्तिण ) ४५ मील है । 
सारे राज्य मे अरवली की छोटी-छोटी श्रेणियां आ गई हैं, जो उत्तरी 
पवैत-अेणी और पश्चिमी भाग में विशेष तथा दक्षिण ओर पूर्व में कम हैं | 
इन पहाड़ियों की ऊंचाई अधिक नहीं है, तो भी उत्तर-पश्चिम की एक पहाड़ी, 
जिसको रमणावाली पहाड़ी कहते हैं, समुद्र की सतह से १८११ फुट ऊंची है। 
इस राज्य में साल भर वहनेवाली एक भी वदी नहीं है । यहां की 
मुख्य नदी 'माही' है, जो ग्वालियर राज्य से निकलकर अच्ुमान १०० मील 
नदिया तक मध्य-भारत में बहने के पश्चात्‌ वांसवाड़ा राज्य भे प्रदेश कर 
दूंगरपुर ओर वांसवाड़ा राज्यों क्षी सीमा बचाती छुई पश्चिम को मुड़ जाती है' 








संवत्‌ ९६५.६ वर्ष ऋषादखुदि १७५. वगंडवटपद्रके महराजकुल- 
श्रीवीरसिहृंदेवकतल्याणविजयराज्ये ** ** ******०*** कु 
डूगरपुर राज्य के वरवास्रा गाव के लेख की छाप से । 
इच्चुक्षेत्रपवित्रभूविजयत नीवुद्धरोवागड: 0 ६ 0 
डूंगरपुर राज्य के आँतरो गांव की वि० स्े० १४२४ की प्रशस्ति से । 
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आर शुज्ञरात में वहकर खेभात की खाड़ी मे गिरती है।इस नदी का तट बहुत 
ऊंचा होने के कारण इसके जल का खेती के लिए उपयोग नहीं हो सकता । 

सोम-यह उदयपुर राज्य के दक्तिण-पश्चिमी विभाग के वीचावेरा के 
पास के पहाड़ों ले निकलकर उत्तर-पूर्व की ओर ४० मील तक उदययुर ओर 
ड्रेंगरपुर राज्यो की सीमा बनाते के पश्चात्‌ ड्ूंगरपुर राज्य में प्रवेश करती 
है और वहां से उत्तर-दुक्षिण में १० मील वहकूर चेणश्वर के समीप माही मे 
ज्ञा मिलती है । 

भसादर--यह छोटी नदी इस राज्य के दक्षिण में धम्वोला के निकट 
क्ली पहाड़ियो से निकरूती हे ओर दक्तिए-पश्चिम की ओर वहती हुई कडाणा 
राज्य में माही में मिल ज्ञाती है । 

सोरन-यह हूंगरफुर के पास की पहाड़ियो से निकलकर राज्य के 
मब्य भाग में पहुंचती है ओर दक्तिण॒-पूर्व में लगभग ४० मील वहकर गलि- 
याकोट से कुछ उचर में माही से मिलती है । 

इस राज्य में छोटी-छोटी भ्रील चहुत हैं । उनमे सबसे वड़ी झील 
चूंजेला ( एूजएुर गांव के पास ) है | पूरी भर जाने पर उसकी हलाम्बाई फरीब 

मीलें.. ढाई मील ओर छोड़ाई दो मील तक हों जाती है । वह भील 

महारावल पूँझा की वनवाई छुई है ओर उसकी मरस्मत महारावल विजयसिंह 
ने करवाई थी। दूसरी कील राजथानी डूंगरफुर में गेबलागर (गोपालसागर) 
है, जिसको महारावल गोपीनाथ ने वनवाई थी । पूरी भर जाने पर उसकी 
सम्बाई-चोड़ाई एक मील से अधिक हो जाती है। तीसरी सील एडवर्ड 
सझुद्र है, जो राजधानी हूंगरपुर से ८ मील दूर दक्षिण-पश्चिम मे है । उसको 
परलोकदाली सश्चाद एडवर्डे खप्तम की स्म्रति में महारावल विजयसिह ने 
यनयाता आरसभ्य किया था और दत्तेमात महारावल के समय में सम्पूर्ण हुई। 
बंद अन्य भीलो की अपेच्धा गहराई मे अधिक है ओर उसका जल नहर-द्वारा 
रजक्षानी डूंगरदुर के निकट लाया जाकर नले से शहर मे पहुंचाया जाता 
है। बे डाबाडा की सीट सी अच्छी सील हे ओर वहां पहाड़ी पर वर्ेमान 
मह्ण्यवल्ध के चनवाये हुए खुम्दर महल हैं । 
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साधारणतया यहां का जलवायु अच्छा नही कहा जा सकता। पहाड़ी- 
के सर के हक | जु आप हा 
प्रदेश होने के कारण जल में खनिज पदार्थ ओर वनस्पति का अश मिल 
जलवायु जाने से बह भारी होता है, जिससे यहां के निवासी विशेष हृए- 
० 4 २३ कप ० हर मलेरिया 
पुष्ठ एवं वलवान नही देख पड़ते | वर्षो के अन्त में बहुतसे लोग मलेरिया 
ज्वर से पीड़ित रहते हैं ओर उचकी तिल्ली चढ़ जाती है । 
इस राज्य में वषो की ओसत २७ इंच के लगभग है। अधिक पहाड़ी- 
वाले प्रदेश में पहाड़ियों के बीच की समतल भूमि ही पैदावार के उपयुक्त 
वो नरौर फसल होती है। पूर्वी भाग में, जहां पहाड़ियां कम हैं, खेती 
अच्छी होती है । विशेषतः मोरन तदी के तद का प्रदेश अच्छा उपजाऊ है। 
इस राज्य में खरीफ़ ( सियालू ) ओर रची ( ऊनन्‍्हालू ) दोनो फसलें होती हैं । 
खरीफ़ की फ़सल सर्वत्र होती है, जिंसका आधार वर्षो का पानी है। 
० पु ७+ 3 आप] होती 
रबी की फ़सल मुख्यतः कुओं और तालाबों से होती है, परन्तु खरफ़ की 
शअपेक्ता कम होती है । पहाड़ियों के ढालू हिस्सों में, जहां हल नहीं चल 
सकते, भील आदि लोग भूमि खोदकर खेती करते हैं । इस प्रकार की खेती 
फो वाल्लरा! ( प्राकृत में वन्नर' ) कहते हैं। खेती की यह प्रणाली प्राचीन 
फाल से चली आती है, परन्तु राज्य ने अब इसकी रोक कर दी है। पहा- 
ड़ियो के मध्य भाग में, जहां पाती बहुुतायत से होता है, चावल पेदा होता 
है । इस राज्य में माल ( काली मिट्टी ) की ज़मीन, जिसे 'सीरमा' कहते हैं 
ओर जहां विना जल पहुचाये दोनों फसलें होती हैं, कम है । 
मक्का, जो, चना, गेह, चावल, सूंग, उड़द, तिल, सरसों, क्री, कोद्रा, 
हल्दी, धनिया, जीरा, मेथी आदि यहां कीं मुख्य पेदावार हैं | पहले अफ्लीम 
पैदावार की खेती भी यहां होती थी, किन्तु अब वह बन्द है । राज्य ने 
र॑ई और गद्ने की खेती की उन्नति का प्रयत्न आरस्म किया है | अदरक, 
4 ऐप करके के के 
रतालू , अरबी, करेला, तुरई, बेंगल, फेले, भिडी आदि सब तरह का 
शाक सी आवश्यकता के अछुसार हो ज्ञाता है । 
पश्चिमी भाग में जंगल विशेंष है, जो तीन भागों में विभक्क है-- 
( १ ) सामाई-इससे नागश्को को घास, लकड़ी आदि आदश्यक बस्तुपँ 
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मिल जाती हैं, (२) रखत ओर (३) शिकार का जंगल । जेगलों में उपयोगी 
जंगल. एव बड़े बड़े वृत्षचों की सेख्या कम है, क्योकि पहाड़ी जमीन होने 
के कारण उनकी जड़ें ज़मीन के भीतर आधिक नहीं जाने पाती | फिर भी 
सागवानल, शीशस, आम, इमली, महुआ, धासरणु ( फालसा ), टींवरू, बड़, 
पीपल, चन्दन, नीम, खेर, खेजड़ा, वदुल, घव, हलदू, कालियासिरस, सालर, 
सेमल आदि दुच्चः होते हैं। आम ओर महुए के दत्त विशेषतः खेतों पर 
लगाये जाते हैं। यहां के आम अच्छे होते हैं| जंगल विभाग की पेदायश 
में सागवान, वॉस, महुआ आदि इमारती काम की लकड़ी तथा गाँद, बेहड़ा, 
छाख आदि हैं । 
जंगली जानवरों में शेर ( व्यात्र ), चीता, भेड़िया ( जिसको यहाँ 
घरगड़ा' या 'द्याढी' कहते हैं ), रीछ, सांभर, सुअर, हिरण, रोभ्त ( नील- 
जानवर गाय ), चीतल, जरख, लोमड़ी, सियार आदि विशेष पाये 
जाते हैं । पक्षियों में गिद्ध, चील, शिकरा, मोर, तोता, कोयल, तीतर, कवृतर 
ओर चटेर आदि हैं । जलाशयों के समीप रहनेदाले सारखं, वगुला, बतख़ 
आदि तथा जल-जन्तुओं में मगर, कछुआ, मछलियां, केंकड़ा, जलमानस 
आदि पाये जाते हें । 
इस राज्य में लोहे और तांबे की खानें बहुत हैं! पहले उनसे ये घातुर्य 
चहुत निकलती थीं, किन्तु विदेश से लोहा ओर तांबा सस्ता आने के 
खाने. कारण अब वे सव वन्द हैं | पट्टियें तथा इमारठी काम का पत्थर 
कई जगह निकलता है । एक प्रकार का संगसस्मर ( श्वेत पाषाण ) तथा 
'परेवा' त्ञाम का सफेद, श्याम व भूरे रंग का मुलायम पत्थर कई स्थानों में 
निकलता है ओर सूर्तियां, कटोरे, खिलाने आदि दनाने के काम मे आता है। 
वोड़ी गांव में स्फटिक जैसा चमकीला पत्थर भी निकलता हैं । अब तक इस 
राज्य में खनिज्ञ पदार्थों की खोज एवं खुदाई का काये नहीं हुआ है । उसके 
होने पर और सी कई प्रकार के उपयोगी पदार्थों का पता लगबा संभव है । 
इस राज्य में अच तक रेल का प्रवेश नही हुआ। अजमेर तथा मालवे 
में जानेवाले! के लिए सबसे समीप का स्टेशन उद्ययुर है, जो ड्ूंगरपुर 
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रेले. से ६७ मील है। ऐसे ही अहमदाबाद आदि की तरफ़ जानेवालों 
फे लिए तलोद का स्टेशन हे, जो डूंगरयुर से ७५ मील दूर है । 
राज्य में अवतक पदकी सड़कें वहुत कम हैं। जगह जगह कच्ची 
सड़कें दी हैं, जिनके द्वारा राज्य के भीवरी और बाहरी भागों में जाना-आना 
सड़कें. होता है । इनकी मरम्मत वरावर होती रहती है। इस मार्गों से 
लोग प्रायः वेलगाड़ी, तांगे, मोटर आदि से यात्रा करते हैं | इंगरचुर से 
डद्ययुर, अहमदाबाद और दावद (दोहद ) इन तीनों स्थानें! के लिए 
मोटर सर्विस है । 
इस राज्य मे अब तक छः बार मलुष्य-गणुना हुई है। यहां की 
जत-संख्या ईं० स० श्ष्पर में १५३श८१, ई० स० श८६१ में १६४४००, 
जन-छड्या ई० स० १६०१ में १००१०३, इं० स० १६११ में १५६१६२, 
ई० स० १६२१ में १८६२७२ और ई० स० १६३१ में २९७५४४ थी। 
ई० स्र० १८६१ की अपेक्षा ई० स० १६०१ में जन-संख्या कम होने का कारण 
“बि० सं० १६५६ ( ई० स० श्द८८-६६ ) का भयड्ञर अकाल था | 
प्रचलित धर्मों में यहां हिन्दू ओर इस्लाम परवान हैं। कुछ वर्षों से 
ईसाई घमे का भी इस राज्य में प्रवेश हुआ है। हिन्दुओं में शैव, वैष्णव, 
धर्म शाक्ष ओर जैन आदि हैं। भील ओर मीने हिन्दू-धम के अचुयायी हैं। 
वे छिन्दुओं के शिव, विष्णु ( सांवलाजी, ऋषभदेव ), दुगो, भेरव, नाग आदि 
अनेक देवी-देवताओं को पूजते हैं । उनका विवाह-संस्कार भी हिन्दुओं की 
भांति अग्नि की साक्षी से होता है। जेनों मे ढो भेद--दिगम्वर ओर 
श्वेतास्व॒र-हैं। उनमें आधिक सेख्या दिगम्बर सम्प्रदाय के लोगों की है। मुस- 
लमानों में भी दो भेद--शिया ओर झुत्नी-हैं । दाउदी बोहरे शिया मत के 
अनुयायी हें । 
हिन्दुओं में प्रधान ज्ञातियाँ त्राह्मण, राजपूत, महाजन, कुनवी, कायस्थ, 
सारण, भाट, खुनार, दरोगा, दर्जी, लुहार, खुथार ( बढ़ई ), कुम्हार, माली, 
जातिया.. नाई, धोवी, वनजारे, मोची, वलाईं, भील, मीने, गरासिये आदि हैं । 
भील, मीने और गरासिये जंगलों में रहते हैं, इसलिये उनकी गणना जंगली 


न 


जा 
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जातियों में की जाती है । मुसलमानों में शेख, सेयद, मुगल, पठान, र॑गरेज़, 
सदका (मिश्वी) और चोहरे आदि हैं, जिनके विवाह प्रायः अपने अपने फ़िक्कों 
में होते हैं । ईसाई और पारसियों की संख्या नाम मात्र ही है| 
अधिकांश लोगों का रोज़गार कृषि है। कई घाह्मयण, राजपूत और 
सहाजन भी खेती करते हैं। कई लोग पशुपालन, मज़दूरी एवं दस्तकारी से 
उद्योग. अपना जीवन-निर्वाह करते हैं । अधिकांश ब्राह्मण पूजापाठ, पुरो- 
हिंताई और कुछ नौकरी करते हैं। राजपूर्तों का मुख्य कारये सैनिक सेवा है। 
महाजन व्यापार, लेन-देन आदि का व्यवसाय तथा नोकरी करते हैं । देहाती 
लोग सूत कातते और कपड़ा छुनते हैं। विदेशी वस्त्र का व्यवसाय बढ़ 
जाने से स्वदेशी वस्त्र-व्यवसाय कम हो गया है । जेलखाने में गलीचे, दरियां 
ओर कपड़ा चुनने का काम क्रेदियों-द्ाय होता है। भील और मीने पहले 
चोरी करते ओर डाका डालते थ, किन्तु राज्य के प्रबन्ध से वे शनेः शनेः 
अब इसे छोड़कर कृषि-कार्य करते हैं, तो भी डुष्काल के समय अपने पुराने 
पेशे को नही छोड़ते । 
सामान्यतः यहां के पुरुषों की पोशाक पगड़ी या साफा, कुरता, लम्बा 
झगरखा, थोती या पायजामा है. | राजकीय लोग अगरखे पर कमर भी 
वेश-भूषा. चाँधते हैं। वर्तमाव समय में कुछ लोगों ने अपनी प्राचीन वेश- 
भूषा में परिवर्तन कर लिया है, जिससे वें अचकन, कोट, कमीज़, साफ़ा, 
टोपी आदि पहनते हैं और यह रिवाज़ बढ़ता जाता है। आमीण लोग पगड़ी 
के स्थान पर फेंटा बांधते हैं ओर कुरता अथवा छोटा अगरखा और ऊंची 
घोती पहनते हैं । स्त्रियां साड़ी, घाघरा ( लहंगा ) और कांचली ( आऔगिया ) 
का उपयोग करती हैं | सुसलमानों की र्त्रियां पाजामा और कुर्ता पहनती हैं 
ओर ऊपर एक दुपद्या डालती हैं | बोहरों की स्त्रियां वहुधा लहंगा पहनती 
हैं ओर वाहर जाते समय मुंह पर नकाव ( तुक्को ) डालती हैं । 
भाषा डूंगरपुर राज्य की मुख्य भाषा वागड़ी है, जो गुजराती का 
रूपान्तर दे । 
प्रचलित लिपि नागरी है, किन्तु लोग प्रायः उसे लकीर खींचकर 
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लिपि. घसीट रूप में लिखते हें । उसमें हस्व, दीध ओर शुद्धता की ओर 
ध्यान कम दिया जाता है । 
'परेचा' पत्थर के वस्तन, खिलोने तथा भूर्त्तियां आदि अच्छे बनते हैं । 
तांवे-पीतल्न के वरतन और भील-खियों के पहनने के जेवर एव सोने-चांदी 
दस्तकारी के आभूषण बहुतायत से वनते हैं । लकड़ी के रंग-विरंगे 
खिलोने तथा अन्य वस्तुएं झीर कपड़े तथा लाख की रंगाई का काम भी 
अच्छा होता है । 
रेल्वे-स्टेशन दूर रहने, पक्की सड़कें न होने और अन्य खाधनों के 
अभाव से अन्य स्थानों की अपच्ता यहां व्यापार बहुत कम है| अन्न, तिल, 
व्यापार. सरसों, घी, गोंद, मोम, ऊन, महुआ, चमड़ा आदि वस्तुएं राज्य 
से वाहर जाती हैं ओर कपड़ा, गुड़, शक्कर, नमक, तंवाकू, मिट्टी का तेल, 
सव प्रकार की धातु, काँच का सामान आदि वस्तुपं: बाहर खे आती हैं । 
यहां के मुख्य त्योहार र्ता-वन्धन, नवरात्रि, दीवाली, होली, गण- 
गोर आदि दे । ब्राह्मणों का मुख्य त्योहार रक्षा-वन्धन, ज्ञात्रियों का नवरात्रि 
त्योहार. ( दशहरा ), महाजनों का दीवाली और अन्य जातियों का होली 
है | मुसलमानों के मुख्य त्योहार दोनों ईद ओर मुहरम ( ताज़िया ) हैं । 
मेले व्यापार की उन्नति में सहायक होते हैं । इस राज्य में भी मेले 
होते हैं, जिनमें विदेशी व्यापारी आते हैं । फाल्गुन मास में वेणेश्वर का मेला 
मेले भरता है। इससें व्यापारी लोग रुईं, कपड़ा, बरतन, काँच का 
सामान, खिलोने ओर बैल आदि पशु लाते हैं । गल्ियाकोट में पीर फ़जरुद्दीन 
का मेला होता है, जो मुदरेम महीने की ता० २७ को भरता दे । इसमें दूर 
दुर से दाऊदी बोहरे वहुत आते हैं । 
इस राज्य में सरकारी डाकखाने और तारघर अधिक नहीं हैं । डूंगर- 
पुर, सागवाड़ा, गलियाकोट और बनकोड़ा में अंग्रेज़ी डाकखाने है तथा 
डाकखाने और इहँगरपुर और सागवाड़े में तारघर भी हैं। राज्य की 
38 तरफ से प्रजा के खुबीते के लिए इलाक़े भर में चिट्धियां 


आदि पहुंचाने के लिए डाक का प्रवन्ध द्वै । गणेशपुर, आसपुर, नठाबा, 
२ 
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सागवाड़ा, गलियाकोद, धंवोल्या और कणवा में राज्य के डाकखाने हैं । 
वहां से जानेवाले पन्नों, रज़िस्ट्रियों आदि पर राज्य के दी टिकट काम 
में आते हैं । 
शिक्षा के लिए राज्य की ओर से हूंगरपुर में 'पिन्हे हाईस्कूल, 
'विजय-सस्क्ृव-पाठशाला' और 'पिन्हे पुस्तकालय” तथा कन्याओ के 
शिक्षा. लिए दिवेन्द्र-कन्या-पाठशाला' है। सागवाड़े में सेकएडरी स्कूल - 
तथा आसपुर, बड़ीदा, वनकोड़ा, गलियाकोट, नठावा, ओवरी, पीठ, साबला, 
पाड़वा, सेमलवाड़ा, खडगदा, घंवोला, भीलोड़ा, सरोदा, कणबा, जेठाणा, 
पूजपुर ओर खसामलिया में प्रारंभिक पाठशालाएं हैं । सागवाड़े मे एक कन्या- 
पाठशाला भी है । 
चिकित्सा के जलिए राज्य की ओर से डूरंगरपुर में बड़ा अस्पताल और 
अस्पताल. खागवाड़े में छोटा अस्पताल बना हुआ है । 
इस राज्य में तीन ज़िले-डूंगरपुर, सागवाड़ा ओर आखपुर-हैं । 
उनके दाकिम ज़िलेदार कहलाते हैं और “अमात्य कार्यालय! ( महक्ष्मा खास ) 
जिले. के अधीन हैं । राज्य के सारे खालसे में पेमाइश होकर बन्दो- 
वस्त दो गया है, जिससे लगान में नकद रुपये लिये जाते हैं । 
शासन, राज्यतन्त्-शासन-प्रणाली से होता है । दरबार को राज्य 
न्याय... के भीतरी मामलों में पूरा अधिकार है । न्याय और राज्य- 
प्रवन्‍्ध का संक्षिप्त परिचय नीचे लिखे झलुसार है-- 
प्रत्येक ज़िलेदार को फ़ोजदारी मामलों में दूसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट 
के अधिकार प्राप्त हैं ओर वह दीवानी मामलों में १०० रु० तक का दावा 
सुबता है । उसके किये हुए फेसलों की अपील और उसके अधिकार के 
बाहर की सुनवाई राजधानी हूंगरपुर में फौज़दार के पास होती है, जो प्रथम 
श्रेणी का मज़िस्ट्रेड है और १०००० रू० तक के दीवानी दावे -छुनता है । 
फ़ोज़दार के अधिकार के वाहर के मुकदमे कॉसिल से तय होते हैं । कौंसिल 
में विशेष अवसरों पर अखेसर' भी विठाये जाते हें। बड़े बड़े सुक़द्मो का 
छान्तिम निशय और स्त्यु-द्‌ग्ड की सज़ा महारावल की आज्ञा से होती है । 
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माल्ली और सुल्की कार्य के लिए अमात्य-कार्यालय' है. और राज्य 
फी समस्त बागडोर उसके हाथ में है । मालशुज़ारी ( रेबिन्यु ), छुगी 
( कस्ट्स्ख ), ऐक्साइज़ ( नशीली चीज़ों का व्यवसाय ), परराष्ट्र, सेना, 
पुलिस, शिक्षा-बिमाग, मेडिकल, जल, इंजीनियरी और हिसाब-दफ़्तर 
( अकाउन्टेन्ट-ऑफिस ) आदि सब महकमे अमात्य-कार्यालय के अधीन 
हैं । प्रत्येक विभाग पर अलग अलग हाकिम नियत हैं ओर वे उस अमा- 
त्य-कारयोौलय )की निगरानी में अपना अपना काये करते हैं। ऊपरी मामलों के 
आखिरी फ़ेसले 'राजप्रबन्ध-कारिणी सभा' की सलाह से होते हैं, जिसमें 
उच्च कमंचारी, सरदार और प्रजा के प्रतिनिधि रहते हैं, जो दरबार फी 
आज्ञा से नियुक्त किये जाते हैं । 

इस राज्य मे भूमि तीन भागों--जागीर, माफ़ी (ख्रिरात) और खालसा-- 
में बंटी हुईं है। इनमे से खालसा की पेदावार राज्य लेता है । जागीर में जो 

जागीर शांव आदि दिये गये हैं वे या तो उन्हें भाइयो में बंटवारा होने 

से अ्रथवा अच्छी सेनिक-सेचाओ के उपलब्य में मित्ते हैं | ऐसे जागीरदारों 
को प्रतिवर्ष खिराज देने के अतिरिक्त रवय॑ राजधानी में जाकर नियत समय 
पर नोकरी देनी पड़ती है तथा आवश्यकतानुसार सेनिक-लेवा के लिए: 
राजकीय आज्ञा का पालन करना पड़ता है। 

जागीरदारों में तीन श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेसीवाले 'लोलह” कहलाले 
हैं, जो नीचे लिखे अनुसार हैं-- 

(१) बनकोड़ा, (२) पीठ, (३) बीचीवाड़ा, (४) मांडव, 
(४) ठाकरड़ा, ( ५ ) सोलज, ( ७ ) बमासा, (८) लोड़ावल, ( ६ ) रामगढ़, 
(१० ) सावली, (११) ओड़ां, (१२) नांदली, ( १४) चीतरी और 
( १४ ) सेमलवाड़ा । 

दूसरी श्रेणी के सरदार वत्तीस' कहलाते हैं, जिनकी सूची अन्त 
में दी गई है । इस श्रेणी में इस समय १४ ठिकाने हैं जिनके अधीन ३४००० 
रु० वार्षिक आय की जागीर है। 

तीखरी श्रेणी के सरदार 'शड़ावंद' कद्दलाते हैं | ऐसे सरदारों की 
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सेस्या १३० है, जिनके अधीन ५०००० रू० वार्षिक आय की भूमि है । 

प्रथम श्रेणी के सरदार ताज़ीमी हें ओर उन्हें पांव में सोना पहिनने 
का सस्मान है | इन सरदारों को न्याय-सस्बन्धी (०पवालंश ) आञधिकार 
नहीं हैं ओर न वे राज्य की अनुमति के बिना दत्तक ले सकते हैं. । किसी 
सरदार की झुत्यु हो जाती है, तब उत्तराधिकारी की नियुक्ति के समय 
ठलवारबन्दी के नाम से राज्य उससे नज़राने की रकम लेता है। राज्य की आज्ना 
का उल्लंघन करने तथा अन्य गंभीर अपयधों के कारण जागीर ज़ब्त भी 
हो जाती है । 

घाहझमण, चारण, भाटों, देवमंदिरों, मसजिदों आदि के निमित्त 

माफ़ी अथवा किसी सेवा के उपलक्ष्य में गांव, ज़मीन, मकान अआदि 
दिये गये हैं वे माफ़ी या खरात कहलाते हैं। माफ़ी यहां चार प्रकार की है-- 

(१ ) माफ़ी-पुएयाथै--जिनको पुएय की दृष्टि से यह दी गई हे, उनसें 
कोई लेवा नहीं जी जाती । 

(२) मंदिरों के पूजन, मसजिदों, पुरोह्दिताई, कथा-व्यास आदि 
कार्यों के लिए जो भूमि दी गई है वह माफ़ी घरमादा (धमेदाय) कहलाती है, 
जो उपयुक्त कार्य वरावर होते रहने तक क्रायम रहती है । 

(३ ) माफ़ी-इनामी--यह ब्राह्मण, चारण ओर भाटों को ही नहीं प्रत्युत 
अन्य लोगों को भी अच्छी सेवा के उपलक्ष्य में किसी खास अवसर पर 
इनाम में दी गई है । 

(४ ) माफ़ी-चाकराबा-यह नियत सेवा के लिए लोगों को दी गई है 
ओर उनको उसके कारण सेवा करनी पड़ती है । के 

कोई भी माफीदार राज्य की आज्ञा के बिना द्त्तक नहीं ले सकता तथा 
जिस व्यक्ति को माफ़ी की ज़मीन दी गई हो उसकी संतान के विद्यमान रहने 
तक ही वह कायम रहती है | चहुधा माफीदारों को अद्वाव' नामक पिलाई 
की लागत राज्य को देनी पड़ती है, परंतु कोई कोई इस कर से मुक्त भी हैं । 

छूंगरघुर राज्य की कवायदी सेना में २८ सवार, १२४ पद्ल, ६ तोपें 

सेना और ४ गोलंदाज़ हैं। इनके अतिरिक्त पुलिस फी सेर्या ३१२ है। 
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वत्तैमान समय में इस राज्य की वार्षिक आझाय ७५०००० रुपये के 
लगभग है। आय के मुख्य साधन ज़मीन का दासिल, दाण ( कस्टठम्ल ), 
झाय-व्यय आवकारी, सरदारों का खिराज, स्टाम्प आदि हैं | वार्षिक व्यय 
अजुभान ६७४५००० रुपये है । व्यय के मुख्य सीगे सेना, पुलिस, महल, 
अदालतें, विद्याविभाग, तामीर आदि हैं । 
डूंगरपुर राज्य का चांदी का कोई सिक्का नहीं मिलता। मेवाड़ के पुराने 
चीतोड़ी और प्रतापगढ़ के सालिमशादह्दी रुपयों का दी यहां पर चलन था, 
सिक्का परन्तु भाव की घटा-बढ़ी होने के कारण बड़ी अ्रस्ुविधा देख 
इं० स्तू० १६०४ में सरकार अंगरेज़ी से लिखा-पढ़ी कर राज्य ने १६३४ रु० 
चीतोड़ी अथवा २०० रु० सालिमशाही के चदले १०० रु० कलदार लेना स्थिर 
किया तय से ही कलदार का चलन है | पहले यहां की टकसाल के बने हुए 
पैसे चलते थे, जिनपर एक तरफ़ सरकार गिरपुर' ओर दूसरी तरफ संवत्‌ 
का अफ ( १६१७ ), उसके नीचे तलवार का चिह्न तथा उसके नीचे वृत्त 
की डाली बनी हुई थी। 
इस राज्य में घर आपषाढ़ खुदि १ को प्रारम्भ होकर ज्येष्ठ धदि 
व और मास श्रमावास्या को समाप्त होता है और महीने खुदि १ से प्रारम्भ 
होकर वदि अमावास्या को समाप्त होते हैं, इसलिए संवत्‌ आषाढादि' और 
मास 'अमांत” कहलाते हैं । 
इस राज्य को सरकार अंग्रेज़ी की ओर से १४ तोपों की सलामी 
202९४ कल का सस्मान प्राप्त है। सरकार अग्नेज्ञी को वार्षेक 
खिराज में १७५०० रु० कलदार दिये जाते हैं । 
इस राज्य मे प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थान बहुत हैं, जिनमें से मुख्य 
प्राचीन भौर प्रसिद स्थान. मुख्य का बर्णुन नीचे किया जाता है-- 
डूंगरपुर--यह कस्बा इस राज्य की वत्तमान राजधानी है और समुद्र 
की सतह से छगभग १३०० फुट की ऊंचाई पर स्थित है । सन्‌ १६३१ 
ई० की मलुष्यगणना के अक्ठुसार यहां पर ८५०७ मनुष्य निवास करते 
हैं। महारावल डूंगरासह ने वि० सं० १४१४५ (ई० स० १४५८) के आख- 





१४ राजपूताने का इतिहास 


हल 


पाल अपने नाम से इस कस्बे को वसाकर वागड़ राज्य की प्राचीन 
राजघानी बड़ीोदा ( वठपद्धक ) के बदले इसे अपनी राजधानी वनाया। महा- 
रावल शिवलिंद ने इसके चारों ओर पक्का कोट वनवाकर इसे सुरक्षित 
किया। चारों ओर पहाड़ियां आ जाने से वर्षा-ऋतु में यहां का प्राकृतिक 
सौन्दर्य मनोमोहक हो जाता है। दक्षिणी ओर की पहाड़ी के छोर पर एक 
छोटा-सा ठुगे बना हुआ है । वहां महारावल विजयसिंह ने महल्न भी वनवाया 
है। इस पहाड़ी के नीचे पुराने राजमहल हैं, जो भिन्न भिन्न समय के वने हुए 
हैं और जहां इस समय राजकीय दंफ़्तंर हैं । महारावल गोपाल ( गेवा ) ने 
यहां गेवसागर तालाव बनवाया, जिंसके दक्षिणी तट पर उद्यविल्ास नामक 
भवन महारावल उदयसिह (दूसरे) का बनवाया हुआ है | विजय-हॉस्पिटल, 
पिन्हे-द्वाईंस्फूल, लच्मणु-गेस्टहाउस, उद्यविहार-उद्यान, गेंबसागर के भीतर 
का बादलमहल तथा उसके तट पर का महारावल पूंजा का बनाया हुआ' 
श्रीनताथज्ञी का विशाल मन्दिर दशरनाय स्थान है । हि 

सागवाड़ा-यह कस्वा हूंगरपुर से दक्तिण-पूवर में २६ मील दूर है । 
पहले यह अच्छा करवा था, जहाँ पर कई पाचीन जन-मन्दिर वने हुपए हैं । 
थह इस राज्य की व्यापारिक मणडी है. । राज्य की ओर से यहां स्कूल और 
अस्पताल हैं और प्रबन्ध के लिए ज़िल्ेदार रहता है । यहां पर पोस्ट आर 
टेलिम्राफ ऑफिस भी हैं । 

गलियाकोट--यह स्थान डूंगेरपुर से ३७ मील ओर सागवाड़ा से ११ 
मील दूर है। माही नदी के तट पर गलियाकोट के पुराने गढ़ के खश्डहर 
(भग्नावशेप) विद्यमान हैं । यह दाऊदी बोहरों का तीर्थस्थान है, क्योकि यहां 
फ़ज्ररुद्दीन नामक पीर की क़वर है, जिसकी ज़ियारत के लिए प्रतिवर्ष दूर- 
दूर से बोहरे लोग आते हैं | यहां उनके आराम के लिए झुन्दर सरायें वर्नी 
हुई हैं, जिनसे इस स्थान की रॉनक बढ़ गई है। यहां पर एक- प्राइमरी 
स्कूल ओर ब्रांच पोस्ट ऑफ़िस भी है। 

वड़ोदा--यह स्थान छूंगर्पुर से २८ मील दूर है | पहिसते यह बागड़ 
की राजथात्ती था। यहां कई प्राचीन देवालय थे, जिनमे से कई गिर 
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भी गये हैं । संस्क्षत लेखों में इसका नाम 'वदपद्धक' मिलता है और इसको 
घागड वटपद्रक' कहते थे, जिसका कारण यह था कि बटपद्गक (बड़ौदा) 
नाप्त के भारत में एक से अधिक स्थान होने से इस ( बड़ोदे ) के विषय में 
सन्देह न रहे | यहां पर महाजनो की अच्छी वस्ती है और कई प्राचीन जैन- 
मन्दिर भी हैं । तालाव के पास श्वेत पाषाणु का वना एक प्राचीन शिव- 
मन्दिर है, जिसपर सुन्दर खुदाई का काम है। उसका अधिकांश भाग गिर 
गया है और केवल निज्ञ-मन्दिर ही बचा है | यहां जल भरने की एक 
पाषाण की कुंडी पर ( आषाढ़ादि ) बि० सं० १३४६ वैशास सुद्दि ३ ( चैत्रादि 
१३५०-ता० ११ एप्रिल ३० स० १२५६३) शनिवार का महाराजकुल (महारावल )' 
श्रीवीरसिहदेव के समय का लेख है, जिसमें उसके महाप्रधान ( मुख्यमन्त्री ) 
का नाम वामन लिखा है। इस मन्दिर के अहाते भे सुन्दर कारीगरी के साथ 
वनी हुईं एक पुरुष की श्याम पत्थर की क़रीब ३६ फुट ऊंची मूर्ति पड़ी 
हुई है, जिसके मूछ व डाढ़ी हैं और केशों का जूड़ा दाहिली तरफ कन्धे पर 
खऊक रहा हे, हाथों में कड़े व ्ुजबन्द हैं ओर दोनों हाथों में एक फूलों 
की माला है। उसका एक हाथ हट गया है, गले में एक रुद्राक्ष की 
माला और एक तीन लड़ी कणठी है, जेघ्ा तक धघोती पहने हुए है, जिस- 
पर सुन्दर काम वतलाया है और दोनों पैर टूट गये हैं । सम्भवतः यह उक्त 
मन्दिर वनवानेवाले व्यक्ति या राजा की सूर्ति होनी चाहिये | यहां पर शिव, 
कुवेर आदि की सूर्तियां भी पड़ी हुई हैं । एक बिप्सुरूप खूये की खड़ी 
हुई मूर्ति है जो चतुश्चुज है । उसके ऊपर के दाहिने हाथ में गदा, नीचे के 
हाथ में कमल, ऊपर के वायें हाथ में चक्र ओर नीचे के में कमल छै । सिर 
पर मुकुट, छाती पर कवच और पेरों में वड़ी सुन्दरता से वने हुए लम्बे 
वूट हैं । नीचे सात अक्षर का एक अ्रस्पष्ट लेख है, जिसकी लिपि ११ वी 
शताब्दी की अनुमान होती है। गांव के वीच पाश्वैनाथ का मन्दिर है, जिसका 
नीचे का भाग पुराना और ऊपर का नया है | इस मन्दिर में यम, सूर्य और 
पाश्वैनाथ की सूर्वियां पड़ी हैं, जो बाहर से लाकर रच्खी हुई प्रतीत होती 
हैं। निजञ-मन्दिर में मुख्य सूर्ति पाश्वेनाथ की है, जो नवीन है, उसकी प्र/तष्ठा 
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(आषाढ़ादि) वि० स० १६०४ ज्येष्ठ खुदि १ शुऋूवार के दिन भद्दारक देवेन्द्रसूरि ने 
की थी। सभामणडप में एक मूर्ति वि० सं० १३४५६ माघ वदि १६ ( ता० १४ 
फ़रवरी ई० स० १३०३ ) गुरुवार की है ओर एक श्याम शिला पर चोबीस 
तीथकरों के पंचकल्याण खुदे हुए हैं ओर किनारों पर चोबीस तीथैकरों 
की सूर्वियाँ हैं । नीचे फे लेख से मालूम दोता है कि इस शिला की प्रतिष्ठा 
( आषाढ़ादि )वि० सं० १३६४ ( चैतच्रादि १३६५ ) वेशाख सुदि ४ ( ता० २६: 
एप्रिल ईं० स० १३०८ ) को खट्दरगच्छु के ज्ञिनचन्द्रसूरि ने की थी । 
देवलोमनाथ--ड्ूंगरपुर खे उत्तर-पु्वे ,में १५ मील पर सोम नदी के 
तट पर देवसोमनाथ का विशाल और खुडढ़ मंदिर बना हुआ है,-जो डूंगर- 
पुर राज्य के सव देवालयों से प्राचीन ओर भव्य है | इसके पास.ही देवयांव- 
बसा छुआ है. जिससे इस मंदिर को देवंसोमवाथ कहते हैं । यदद मेद्रि >वेतः 
पाषाण का बना हुआ है ओर चारों ओर . प्राकार ( कीट ) है । इसके तींन” 
द्वार ( पूर्व, उत्तर और दक्तिण में ) हैं। प्रत्येक द्वार पर दो दो मेज़िले करोखे हैं 
ओर गर्भगृद पर ऊंचा शिखर चना है। गर्भगृह फ़े सामने आठ विशाल स्वंसों 
का वना हुआ समभा-मंडप है । इस मंद्रि में बीस तोरण थे, जिनमें से चार 
तो अप्री पूरे विद्यम:न हैं और पांच आधे॥ बिं० से० १६३२ (ई० ख० १८७४): 
में सोम नदी इतनी बढ़ गई कि मंदिर की तीसरी मंज़िल/मे पानी पहुँच गयी 
ओर लकड़ी के बड़े वड़े लट्टों के टकराने से कई तोरण टूट गये।.सभा-मंडप: 
से निञ-मंद्रि में पवेश करने के समय आठ सीढ़ी नीचे उतरने पर शिवलिडः 
आता है। मंदिर के पीछे एक कुंड चना हुआ है, जिंसमें से शिवालय में 
जल लाने के लिप्ट संगमस्मर की नाली स्तंभों पर बनी. हुईं थी, ज्ञो उक्त जल- 
प्रवाह के समय टूट गई, जिससे अब मिट्टी की नाली से मंदिर में जल पहुं- 
चाया जाता है । मंदिर के शिखर के भीतर पहुंचने पर. एक अदुभुर्त दृश्य 
नज़र आता है, क्‍योंकि उसमें थोड़े थोड़े अन्तर पर ब्ुताकार एक नांप के 
पत्थर खड़े हुए हैं ओर उनपर आड़ी पहट्टियें लगी हैं । पश्टियों के ऊपर फिर 
वैसे ही द्वत्ताकार पत्थर खड़े हैं । इस प्रकार की वृत्ताकार रचना शिखर 
तक पहुंच गई हे । ज्यों ज्यों पत्थर ऊंचे जाते गये त्यों त्यों उनका बृत्त कम 








राजपूताने का इतिहास--&<<2» 


पट 
0 +2४28 
६ +] ४५ हु 


सा 


हि 6 २० कल ५ 


ड "या मिक षै हि 
( 
००, किन का ओं 22... (० १ 


(4६४ है) । ! हु | 


फ 
पे ८० भव 


पर बात 





देवसोमनाथ का भव्य मन्दिर 


छूंगरपंर राज्य का झतेहास १७ 





होता गया और सबसे ऊपरी वृत्त वहुत छोटा हो गया । देखनेवालों को तो 
यही ज्ञात होता है कि यह शिखर अभी गिर जायगा, परन्तु वह बड़ा ही 
सुदढ़ है । मंद्रि के पीछे नदी पर घाट चना हुआ है। इस मंदिर के वनाने 
का वो कोई शिलालेख नहीं मिला, परन्तु इसकी बनावट ओर कारीगरी 
आदि को देखते हुए यह कहना असक्गनत न होगा कि यह शिवालय विक्रम 
की बारहवी शताब्दी के आसपास वना होगा | 
मंद्रि के वाहर एक स्तंभ पर महारावल सहसमल के समय का बि० 
सं० १६४५ पोष खुदि ११४ ( ईं० स० १५८८ ता० २० द्सिस्वर ) का शिला- 
लेख खुदा इुआ है, जिससे विदित होता है कि वहां की ज़मीन का हासिल 
उक्त मंद्रि को भेंट होता है। वहां पर रावल गोपीनाथ का खुद्वाया हुआ 
एक लेख भी है, परन्तु उसके अक्षर छोटे हैं. और घिस गये हैं, इसलिए 
उसका आशय स्पष्ट नहीं होता । मंद्रि के स्तंभों तथा ऊपर की मंज़िल के 
छुवर्नों पर कई यात्रियों के खुदवाये हुए. लेख हैं, जिनमें सबसे पुराना घिं० 
सं० १५५० कार्तिक खुदि ११ (ई० स० १४६३ ता० २१ अक्टोबर ) का है. । 
यद्द शिवालय नदी-तट पर होने के कारण इसके निकट कई वीर पुरुषों के 
अग्नि-संस्कार हुए हैं, जिनके स्मारक-स्तंभों पर लेख खुदे हुए हैं, जिनमें 
सबसे पुराना वि० सं० १५३० ( ई० स० १४७३ ) का है । 
पूंजपुर--यह कस्वा रावल पूंजा का बसाया हुआ है और डूंगरपुर 
से २६ मील दक्तिण-पूवे में है । इसके निकट ही सावला गांव है, जहां मावजी 
नाम का ओदीच्य ब्राह्मण वड़ा संत हुआ । उसके शिष्यवर्ग में वह विष्णु का 
कल्कि अवतार माना जाता है। सावले में मावजी का मंदिर है और उसमें 
डसकी शंख, चकऋ, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुन्न मूर्ति है । 
डसका पहला और तीसरा विवाह ओऔदीच्य आ्राह्मणों की लड़कियों से, दूसरा 
एक राजपूत की लड़की से ओर चोथा एक पटेल फी विधवा स्त्री से होना 
बतलाते हैं । वैष्णुब-धमोवलंबी कई पटेल ( कुनवी ), राजपूत, ब्राह्मण, सुनार, 
छोीपे और दर्जी आदि उसके अरुयायो हैं, जो उसकी वाणी को वड़े प्रेम से 


खुनते ओर उसके रचे हुए भजनें को गाते हें । वाणी के सिवाय न्याय! 
दबे 
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नाम की उसकी बनाई हुई पुस्तक है, जिसमें जीवनदास ओदीच्य के किये 
हुए १०८ प्रश्नों के उत्तर बड़ी योग्यता से दिये हैं| इसके अतिरिक्त ज्ञान- 
भेडारा, अकलरमण', खुरानंद', भजनस्तोत्र, शिान-रत्न-माला' तथा 
'कालिंगा-हरण' आदि उसके रचे हुए ग्रंथ हैं । उनकी भाषा हिन्दी-मिश्रित 
बागड़ी है । इस सम्प्रदाय के अन्नुयायी अपने को विष्रुसम्पदाय के अ्न्तगेत 
ही सममभते हैं । मावजी का मुख्य मंद्रि साबला में है, जहां उसकी गद्दी है। 
वहां जाकर उसके अज्ञ॒यायी कंठी बंधवाते हैं । इस सम्प्रदाय के अख्चुयायियों 
की संख्या ८००० मानी जाती है । सावला और पूंजपुर के अतिरिक्त छूंगरपुर 
राज्य में चेणेश्वर और ढ्ालावाला; मेवाड़ राज्य में सैंसपुर ( सलूँबर के पास ) 
तथा वांसवाड़ा राज्य में पारोदा गांव में मावजी के मंदिर हैं । मावजी की 
गद्दी के महन्त अविवाहित रहते हैं ओर ओदीच्य ब्राह्मणों में से किसी को 
अपना शिष्य बनाते हैं। मावजी का जन्म कब हुआ, इसका तो पता नहीं 
चलता, परन्तु बि० सं० १७८६ (ई० स० १७३२) में डसकी मझ्त्यु होना माना 
जाता हे । 
वोड़ीगांमा-हंगरपुर से पूर्वे में ४० मील पर यह पुराना कस्बा है, 
जहां के तालाब के पास की पहाड़ी पर एक शिव-मन्दिर है । दूसरी एक 
पहाड़ी पर सूथे का एक प्राचीन मन्दिर था, जो टूट गया है। उसके सभा-मंडप 
में रुये की एक प्राचीन सूर्ति रकखी हुई है | गांव के भीतर एक विष्णु का 
मन्दिर है, जो (आषाढ़ादि) बि० सं० १६३१ (चैत्रादि १६३२) ज्येष्ठ खुदि १३ 
( ईं० स० १४७४ ता० २२ मई ) रविवार को बना था, ऐसा उसके लेख से 
पाया जाता है । 
चस्लूद्र--यह गांव डूंगरपुर से श८ मील दूर है और चारणों की 

माफ़ी का है। यहां वर्ंद्रा(वरस्रंधरा) देवी का प्राचीन मन्दिर है, जिसका शिला- 
लेख टूट गया है, परन्तु उसके दो टुकड़े विद्यमान हैं | उक्त शिलालेख की 
लिपि मेवाड़ के राजा अपराजित के समय के वि० सं० ७१८ (ई० स० ६६१) 
के कुंडा के लेख से ठीक मिलती हुई है। उक्त लेख का बहुतसा द्विस्सा नष्ट हो 
गया है तो भी बचे हुए अंश के प्रारम्भ में देवी की स्तुति है । फिर वेदाराम 
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गुरु का नाम पढ़ा जाता है। आगे भट्ट द्रोशंस्वामी का नाम है श्रोर उसके 
द्वारा यज्ञ करने का वर्णन है । उपयुक्त शिलालेख के बचे हुए दोनों डुकड़ों 
में किसी राजा का नाम पढ़ा नहीं जाता 'है | इंगरपुर राज्य से मिलनेवाले 
तमाम शिलालेखों में यह सब से पुराना है । 
वेणेश्वर--यह स्थान डूंगरपुर से पूर्व लगभग ४० मील दूर है, जहां 
बांसवाड़ा राज्य की सीमा मिलती है । भाटोली गांव के समीप वेणेश्वर का 
शिव-मंद्रि बना हुआ हे, जो महारावल आसकरण के समय का माना जाता 
है। इस मंदिर के सम्बन्ध में डूंगरपुर अऔर वांसवाड़ा राज्यों के वीच 
झगड़ा चल रहा था, जिसका निणय द्लोने पर यह मंदिर डूँगरपुर राज्य 
को धीमा में माना गया। इस आशय का वहां पर वि० से० १६२२ भाघ 
सुदि १५ (ई० स० १८६८ ता० ३० जनवरी) का एक शिलालेख लगा हुआ है. 
ज्ञिसपर मेजर एम० पम० मेकेंज़ी पोलिटिकल झुपरिन्‍्टन्डेन्ट हिली टेक्ट्स 
के अंग्रेज़ी में दस्ताक्षर हैं । यह मंद्रि सोम ओर माही नदियों के सज्ञम पर 
होने से वांगड़ राज्य के निवासियों में इसका बड़ा भाहात्म्य है। फाल्सुन 
मास में शिवरात्रि फे अवसर पर यहां १४दिन तक वंड़ा मेला होता दे, जहां 
दूर दूर से इज़ारों लोग आते हैं. ओर इस अवसर पर वहां व्यापार भी 
अच्छा होता दे । 
बोरेश्वर--डूंगरपुर से पूवे ६० मील दूर सोलजं गाँव के निकट वोरें- 
घ्वर महादेव का शिव-मन्दिर है। वहां के कुंड पर पड़ा हुआ एक आठवीं 
सदी का शिलालेख मिला, परन्तु उसपर मसाला पीसने से वह नए-सा हो 
गया है, इसलिए उसका पूर्ण आशय निंकल नहीं सकता । उक्त मन्दिर की 
दीवार पर महारावल सामंतासेह के समय का वि० सं० १५६३६ (६० स० 


११७६ ) का लेख लगा हुआ है । वागड़ में गुहिलवंशी राजाओं का सबसे 
पद्ला लेख यही दे | 


दूसरा श्रध्याय 


वागड़ के प्राचीन राजवंश 
( गुहिलवंश के अधिकार से पूर्व ) 


शहिलवंशियों के पूर्व वागड़ पर किस किस राजवंश का अधिकार 
रहा, यह निश्चितरूप से नहीं ज्ञाना जाता, क्‍योंकि उस प्रदेश से अधिक 
प्राचीन शिलालेख आदि नहीं मिले हैं । अब तक के शोध से इतना ही ज्ञात 
होता है कि पहले वहां क्षञ्रपर्वेशियों एवं परमारों का राज्य रहा था ओर 
परमारों से दी ग़ुहिलवेशियों ने वागड़ का राज्य छीना था। 


हु चत्रप 

क्षत्रप जाति के शक थे।इरान और अफ़शानिस्तान के बीच के प्रदेश 
शुकस्तान से उनका भारत में आना माना ज्ञाता है। शिल्लालेखों औरे सिक्‍कों 
के अतिरिक्त '्षत्रप' शब्द्‌ संसक्तत साहित्य में कही नहीं मिल्नता। यह, प्राचीन 
ईरानी भाषा के '"च्षत्रपावन? शब्द से बना है, जिसका अथ देश या ज़िले 
का शासक होता था। भारतवणष में क्षञ्र्पों की दो शाखाओं के राज्य रहे, 
जिनमें से एक ने मथुरा के आसपास के प्रदेश ओर दूसरी शाखा ने राज- 
पूताना, गुजरात, काठियावाडू, कच्छु तथा दक्षिण के कितने एक अंश पर 
शासन किया। विद्वानों ने पिछली शाख्रा का पश्चिमी क्षजप' नाम से परिचय 
दिया है। इसी शाखा के क्षत्रपों का राज्य चागड़ पर होना निश्चित हे, क्योंकि 
वत्तंमान वांसवाड़ा राज्य के, जो पहले वागड़ ( हूंगरपुर ) राज्य का ही एक 
विभाग था, सरवाशिया नामक गांव से द्सिम्वर सन्‌ १६११ ३० (वि० 
से० १६६८ ) में क्त्रपवंशियों के चांदी के २३६३ सिक्‍के एक पाज् में गड़े 


( १ ) जे. एम. केम्वेलू, गेज़ेटियर ओंव्‌ दि बॉस्‍्बे शरेसिडेन्सी,/जिदद्‌ $, भाग ३, 
चु० २१, टिप्पण इ । 
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हुए. मिले, जो हमारे पास पढ़ने के लिए लाये गये” । उनसे जान पड़ता है. 
कि इस प्रदेश पर इस वंश का राज्य रहा था । क्षत्रपों के शिल्नालेखों तथा 
सिक्कों में महाराजाधिराज', परमेश्वर, 'परमभटद्टारक' आदि उपाधियां नहीं 
मिल्नतीं। उनके स्थान पर राजा को 'महाक्षञ्नप राजा ” तथा राजकुमारों को, जो 
ज़िलों पर शासन करते थे, ज्ञत्रप राजा” ही लिखा हुआ मिलता है। इनमें एक 
अनूडी रीति यह थी कि राजा के जितने पुत्र होते वे सब अपने पिता के पीछे 
फ्रमशः राज्य के स्वामी बनते ओर उन सब के पीछे ज्येष्ठ पुत्र का बेटा यदि 
जीवित होता तो राज्य पाता। राजा और उसके पुत्र आदि (ज़िलों के शासक ) 
अपने अपने नाम के सिक्के बनवाते थे, जो वहुत छोटे होते और जिनपर 
शक संवत्‌ रहता था। ये सिक्‍के द्वम्म कहलाते थे, जिनपर बहुधा एक 
तरफ राजा का सिर तथा संवत्‌ का अक एवं दूसरी ओर बविरुद सहित 
झपने तथा अपने पिता के नामवाला लेख तथा मध्य में सूर्य, चन्द्र, मेरू 
ओर गंगा नदी सूचक चिह्न रहते थे। 
इन ज्षत्रपों का संक्षिप्त द्त्तांत, वेशवृत्त तथा महाक्षत्रपों और क्षत्रपों 
की समय सहित तालिका हमने राजपूताने के इतिहास की पहली जिल्द 
( पृ० ६६-११० ) में दी है। सरवाणिया से मिले हुए उपयुक्त सिक्के शक 
से० १०३ से २७४ (बि० सं० २३८ से ४२१०८६० स० १८१ से ३४३) तक के 
निम्नलिखित महाक्षन्नपों ओर क्षत्रपों के हैं । 
महादतत्रप 
( १ ) रुद़सिह (प्रथम )-शक से० १०३-११४ (बि० सें० २३८-२४६-६० स० 
१८१-१६२ ) के । 

( २ ) ईश्वरदत्त-( राज्यवष १ और २ ) के । 

( १ ) राजपूताना स्यूज़िश्रम ( अजमेर ) की ६० स० १६१३ की रिपोर्ट; ए० ३-४। 

(२ ) 'राज्षो महाक्ृत्रपस दामसेनपुत्रस राज्ञों महाक्षुत्रपणत विजयसेनस'” ॥ 

हू. जे. रापसन; केंटेलॉग ऑफ़ दि कॉइन्स ऑफ आंध्र डाइनेस्टी, दि वेस्टर्न 

ज्त्रपूस, दि तैकूटक डाइनेस्टी एएड दि बोधि डाइनेस्टी, छ० ३०-३१, 


(३ ) 'राज्षो मह(हा)क्षत्रपस दामसेन पुत्रस राज्ष: ऋत्रपस विजयसेनस' | 
चह्ठी, पू० १३१६-३० | 
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( ३ ) रुद्रसेन ( प्रथम )-शक सं० १३५-१४२( बि० सं० २७०-२७७-इं० स० 

२१३-२२० ) के । 

( ४ ) दामखेन -शक से० १४०-१४७ ( बि० से० शे८४-२६००ई६० स० 
श१२८-२३४५ ) के । 

( ४ ) यशोदामा-शक से० १६१ ( वि० सं० २६६-६३ं० स० २३६ ) के । 

( ६ ) विज्ञयसेन -शक स० १६१-१७२ (वि० से० २६६-३०७-६० स॒० 
२३६-२५४५० ) के । 

( ७ ) दामजदओी ( तीसरा )-शक से० १७२-१७६ ( वि० स० ३०७-३१ १८ 
ईं० स० २४५०-२५४ ) के। 

( ८ ) रुद्रसेन ( दूसरा )-शक से० १७८-१६६ ( वि० सं० ३१३-३३१८६० 
ख० २५६-२७४ ) के। 

( ६ ) विश्वास | 

(१०) भठेदामा-शक सं० २०६-२१५ ( वि० सं० ३४१-३५०८३० ख० 
२८७-२६३ ) के । 

(११) स्वामी रुद्रसेन ( तीसरा )-शक सं० २७०-२७४५ ( बि० से० ४०४- 
४१०८ ई० स० ३४८-३५३ ) के । 

चत्रप 

( १ ) रुद्रसेन (प्रथम )-शक स० १२१ (वि० सं० २५६-ई६० स० १६६) के। 

( २ ) दामजदश्ी (दूसरा )-शक स० १५५(वि० स० २६०८-६० स० २३३) के । 

( ३ ) वीरदामा-शक से० १५८-१६० (बि० से० २६३-२६४५८३० स॒० 
२३६-श१३८ ) के । 

( ४ ) यशोदामा। 

( ५ ) विजयसेन-शक सं० १६० ( वि० स० २६४०ईं० स० शश्प ) के । 

( ६ ) विश्विह-शक से० १६८-२०० (वि० खे० ३३३-३३५८६० स॒० 
२७६-२७८ ) के । 

( ७ ) भरतेदामा-शक सं० २००-२०४ (वि० से० ३३४५-३३६८६० सत० 
२७८-श८रे ) के । 
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( ८ ) विश्वसेन-शक स० २१५-२२६ ( बि० स० ३४०-२६१०६ई० स॒० 
२६३-३०४ ) के । 
( ६ ) रुद्रसिंह ( दूसरा )-शक स० २२६-२३६ ( बि० से० ३६१-३७१८६्० 
स० ३०४-३१४ ) के । 
(१०) यशोदामा ( दूसरा )-शक से० २३६-२४४ ( बि० सं० ३७४-३८६८६ ० 
स० ३१७-३३२ ) के । 
ईन क्षत्रपों में ले महाक्षत्रप रुद्रलेन ( तीसरे ) के पश्चात्‌ चार और 
महाक्षत्रपों ने राज्य किया था, परन्तु उनके सिक्‍के उक्त संभ्रह में नहीं थे। 
अन्तिम राजा स्वामी रुद्रलिह से भुप्तवंश के महाप्रतापी राजा घचन्द्रग्युप्त 
( दूसरे ) ने, जिसका विरुद 'विक्रमादित्याँ था, शक स० ३१० ( बि० संे० 
४४४५-६० स॒० इ८८ ) के आसपास क्षत्रप राज्य को अपने राज्य में मिलाकर 
उक्त राज्य की समाप्ति कर दी, जिससे राजपूताने पर से उनका आधिकार 
डठ गया। ह॒ 
क्षत्रपों के पीछे यहां गुर्तों, हणों, कन्नोज के बैसवंशी राजा हर्ष और 
कन्नौज के रघुवंशी प्रतिहारों ( पड़िहारों ) का राज्य रहना सम्भव है, परन्तु 
उनका कोई शिलालेख, ताम्रपत्र या सिक्का अब तक वागड़ से नही मिला। 
परमार 
वायड़ के परमार मालवे के परमारवंशी राजा वाक्पतिराज़ के दूसरे 
पुत्र डंवरखिह' के वंशज थे। उनके अधिकार में बागड़ तथा छुप्पन का प्रदेश 
था । सम्भव है कि डंबरसिंह को चागड़ का इलाक़ा जागीर में मिला हो। 
उसके अनन्तर धनिक हुआ, जिसने उज्जैन के मद्याकाल-मान्दिर के समीप 
धनेश्वर का देवालय बनवाया । धनिक के पश्चात्‌ उसका भतीजञा 
(१ ) मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्‍द ३, छ० २०४ । 
(२) अत्राशी(सै0)त्परमारवंशवितते लन्धा(ब्घा)न्वयः पएर्थिवो नास्ना 
औरीघनिको घनेस्व(श्व)र इव त्यागेककल्पद्रुम:"*****0 २६ 0 
श्रीमहाकालदेवस्य निकठे हिमपांडुरं | 
वि० सं० १३१६ का पाणहेड़ा ( यांसवाढ़ा राज्य ) का शिज्ञालेख । - 
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चच्च ओर तदनंतर केकदेव हुआ । मालवे के परमार राजा श्रीृषे ( सीयक 
दूसरे) ने कणीटक के राठोड़ राजा खोट्टिकदेव पर चढ़ाई की, उस समय केक- 
देव उसके साथ था। नमेदा के किनारे खलिधट्ट नामक स्थान में युद्ध हुआ, 
जिसमें केकदेव हाथी पर सबार होकर लड़ता हुआ मारा गया | इस लड़ाई 
में श्रीदृष की विजय हुईं। उसने आगे बढ़कर निज़ाम राज्यान्तर्गत मान्यसेटः 
( मालखेड़ ) नगर को, जो राठोड़ों की राजधानी थी, बि० सं० १०२६ ( ई० 
ख० &७२ ) में लूटा । कंकदेव के चंडप और उसके सत्यराज़ नामक पुत्र 
हुआ, जिसका वेभव सुपरासिद्ध राजा भोज ने बढ़ाया। वह गुजरातवालों से 
लड़ा था | उसकी स्त्री राजश्री चोहानवेश की थी । सत्यराज के लिस्बराज 
ओऔर मंडलीक नामक दो पुत्र थे, जिनमें से ज्येष्ठ ( लिंवराज ) उसका उत्त- 
राधिकारी हुआ । उसके पीछे उसका छोटा भाई मंडलीक, जिसे मंडनदेव 
(१ ) चच्चनामासवत्तस्मादूआतुसूनुमेहनुप+ "0 २८ 0 
पायादेदा/ का शिज्नालेख । 
( २ ) ठस्लान्वये व्रिकरोद्धरवा(ब)हुदणड: १ 
श्रीकंकदेव इति लुब्ध(ब्य)जये व(बमुब' "0 १७७ 
आएरूढे| गजपुछसद्भुतस(श)रए्सरे रखे सब्बेतः 
करण्टाथिपेतेव्वै(ब्वे)ल॑ विदल॒यंस्तन्नस्मैदायास्तेंटे ॥ 
श्रीक्रीहृषेनुपस्य माल॒वपतेः कुत्वा त्थारिकतये 
य। स्वस्गी सुमझे यणो सुरवधुनेत्रेए्पलेरन्थित: "१-०९ 0९६७ 
वि० सं० ११३६ की अ्थूणा गांव ( बांसवड़ा राज्य ) की प्रशस्ति । 
यः श्रखोएद्विकदेवदत्तसमरः श्रीरसयकाथे कृती १ 
रेवाया: खलिघदननामने तेटे युध्वा(द्ध्वा) प्रत्स्थ दिवम्‌ ॥ २६ 0 
पाणाहेड़ा के लेख की छाप से । 
(३ ) विक्रमकए्स्स गए अठरणए्तैसुत्तेरे सहस्सम्मि (१०२६)१ 
मालवर्नरिद्याडीए लूडिए मन्‍्नखेडस्मि 0 
घनपाल, पाइश्रलच्छीनाममाला ( भावनगर संस्करण ), ए० ४४५ 
(४ ) पाणाहेडदा का शिलालेख । 
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भी कहते थे, वागड़ का स्वामी हुआ । वहा मालवे के परमार राजा भोज 
ओऔर उसके उत्तराधिकारी ( पुत्र ) जयसिंह ( प्रथम ) का सामत रहा। उसने 
प्रबल सेनापति कन्ह को पकड़कर उसके घोड़ों ओर हाथियों सहित ज़य- 
सिंह के खुपुदें किया और वि० से० १११६ ( ईं० स० १०५६ ) में पाणाहेड़ा 
गांव ( बांसवाड़ा राज्य ) में अपने नाम से मंडलेखर नामक शिव-मन्दिर बन- 
बाया' । उसका पुत्र चामुंडराज था, जिसने वि० से० ११३६ (इईं० स० 
१०७६ ) में अरथूणा नगर ( बांसवाड़ा राज्य ) में अपने पिता मंडलीक फे 
निमित्त मंडनेश ( मएडलेशर ) का विशाल शिवालय निर्माण करवाया । 
डसने सिघुराज को नष्ट किया | यह सिन्धुराज कहां का था, इसका पता 
नहीं चलता | उसके समय के बि० सं० ११३६, ११३७, ११५७ और ११५६ 
(६० स० १०७६, १०८०, ११०० और ११०२ ) के चार शिल्लालेख अबतक 
मिले हैं। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र विजयराज हुआ, जिसका सांधथि- 
विश्नहिक वालभ जाति के कायरथ राजपाल का पुत्र वामन था । उसके 
समय के बि० सं० ११६५ और ११६६ ( ई० स० ११०८ और ११०६ ) के दो 
शिलालेख मिले हैं । उसके पीछे के किसी राजा का शिलालेख न मिलने से 
उसके उत्तराधिकारियों के नामों का पता नहीं चलता। 

वि० सं० १२५३६ ( ६० स० ११७६ ) से कुछ पूवे मेवाड़ के गुहिल- 
घेशी राजा सामंत्िह ने मेवाड़ का राज्य छूट जाने पर वागड़ की राज- 
धानी वड़ोंदे पर अपना आधिकार जमाया । फिर उसने तथा उसके वंशजों ने 
शतेः-शने: इन परमारों से सारा वागड़ छीन लिया | अब इनके वंश में सॉथ 
( महीकांठा, गुजरात ) के परमार राजा हैं । 


वागड़ के परमारों की राजवानी अथुणा नगर थी । इस समय वह 
प्राचीन नगर न हो गया है और उसके पास अथूणा गांव नया वसा है, 
परन्तु परमारों के राज्य-काल में वह एक वेभव-संपन्न नगर था, जिसके 
यहुतसे मन्दिर आदि अबतक विद्यमान हैं । 
(,१ ) राजपूताना स्यूज़िश्रम्‌ की ६० स० १६१६ की रिपोर्ट, पृ० २-३ । 
( २ ) अथूृणा के मंडलेश्वर के शिवालय की बड़ी प्रशास्ति । 


( ३ ) मेरा राजपूताने का इतिहास; जिरुद्‌ १, शरछ २०७। 
छ 


तीसरा अध्याय 


वागड़ पर गुहिलवेशियों का अधिकार 


रूंगरपुर राज्य के घाचीन इतिहास के सम्बन्ध में सभी इतिद्दास- 
वेचा यह स्वीकार फरते हैं कि इूंगरपुर के राजा मेवाड़ के गुहिलवेश की 
बड़ी शाखा में हैं ओर उद्यपुर के राजा छोटी शाखा में, परन्तु पदले इसका 
ठीक ठीक निर्णय नहीं हुआ था कि वागड़्‌ के राज्य का संस्थापक कौन और 
कब हुआ ! भिन्न भिन्न ईंतिहासकारों ने इस विषय में जो कुंछ लिखा है उसकी 
समालोचना करने से पूचे उसका सार्यंश नीचे लिंखा जाता दै-- 

(अर) मैवाडं में राजसमुद्र नामक सुविशाल तालाव के राजनगर क़स्बे 
की तरफ़ के वांध पर २५ ताकों में छूगी हुईं २५ बड़ी शिलाओं पर खुदा 
हुआ 'राजप्रशस्तिमहाकाव्य', ज्ञो वि० सं० १७३२ (ईं० स० १६७६) में समाप्त 
हुआ था, खुराक्षित है। उसमें लिखा है--'डस ( रावल समरसिद्द ) का 
पुत्र रावल कर्ण था। करण का ज्येष्ठ पुत्र माहप डूँगरपुर का राजा छुआ। 
उसके दूसरे पुत्र राहप ने अपने पिता की आज्ञा से मंडोवर ( मंडोर, जोघ- 
पुर राज्य ) जाकर मोकलसी को जीता और उसे बांधकर वह अपने 
पिता के पास ले आया, जिसपर करे थे उस (मोकलसी ) का 'राणा' खिताब 
छीनकर अपने प्रिय पुञु॒ राहप को दिया और उसे (मोकलसी को) 
छोड़ दिया” । 

(१ ) तस्यात्मजोमून्नुपकरणरवल्तः प्रोत्तास्तु घड्विशुत्रिवल्ला इमे 
करएत्मजो महपरावलो5भवत्स डुंगराब्े तु पुरे नुपो बसे 0२८७ 
ऋणस्य जएतस्तनयो। द्वितीय: औ्रीराहपः कर्णनुपाज्ञयोग्र/ 
वाक्येन वए शाक्ुनिकस्य गत्वा मंडोबरे मोकलसी स जित्वा 0२६७ 
ठाठांतिके त्वएनर्याति सम वद्धं क्ऐस्यथ राण्एविरुद ग॒हीत्वा ३- 


मुमेत्ठ तठं॑ आरु ददो तदीय राण्एमिचान प्रियराहपाय 0३०७ 
' राजप्रशस्ति मद्दाकान्य; सर्ग ३। 
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( आ ) 'वीरविनोद”' नामक मेवाड़ के बृहत्‌ इतिहास के रचयिता 

महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने उक्त ग्रन्थ में लिखा है--दिल्ली के 
बादशाह अलाउद्टीन खिलजी ने चित्तोड़ का क्लिला बड़े रक्त-प्रवाद के साथ 
लिया, जब कि समररसिह के पुत्र रावल रलसिंह वहां के राजा थे। आश्िर- 
कार दि० स० ७०३ मुहरेस (वबि० से० १३६० भाद्वपद-ईं० स० १३०३ 
आगस्ट ) में अलाउद्दीन ने चारें तरफ से क़िले पर सख्त हमला किया। 
राजपूततों ने जोश में आकर क़िले के दर्वाज़ खोल दिये ओर रावल रलासेह 
मय कई हज़ार राजपूतों के बड़ी बहादुरी के साथ लड़कर मारा गया। 
बादशाह ने भी नाराज़ होकर क़त्ले-आम का हुक्म दे दिया ओर ६ महीना 
७ दिन तक लड़ाई रहकर हि० स॒० ७०३ ता० ३ मुहरेम ( बि० से० १३६० 
भाद्रपद्‌ शुक्रता ४८३० स॒० १३०३ ता० श्८ ऑगरूट ) को बादशाह ने क्िला 
फ़तह् कर लिया । रावल रजलासह ने अपने कई भाई-वेटो को यह हिदायत 
करके क़िले से वादर निकाल दिया था कि याद्‌ हम मारे जावें, तो तुम 
मुसलमानों से लड़कर क़िला वापस लेना । बाज़ लोगों का क़ोल हे कि 
रावल राह के दूसरे भाई और वाज़ लोग कहते हैं कि रलर्सिह के बेटे, 
करसिंह पश्चिमी पहाड़ों में राबल कहलाये। उस ज़माने में मंडोचर का 
रइस मोकल पड़िहार पहिली अदावतों के कारण रावल कर्रासिंह के कुट- 
म्बियों पर हमला करता था, इस सबव से उक्त रावल का बड़ा पुत्र माहप- 
तो आइड में ओर छोटा राहप अपने नये आवाद किये हुए सीसोदा यांव में 
रहता था| माहप की टालाटूली देखकर अपने वाप की इजाज़त से राहप 
मोकल पड़िहार को पकड़ लाया, तब कर्णसिंह ने उस (मोकल् पड़िहार ) का 
'राणा' खिताब छीनकर राहप को दिया ओर मोकल को 'राव' की पदवी देकर 
छोड़ दिया | इसके बाद कर्शसिह तो चित्तोड़ पर हमला करने की हालत में 
मारा गया और माहप चित्तोड़ लेने से नाउस्मेद होकर हूंगरपुर को चला 
गया । घाज़े लोग इस विषय में यह कहते हैं कि माहप ने अपने साई राणा 
राहप की मदद से डूंगया भील को मारकर हूंगरपुर लिया था” | 

(4 ) वीर-विनोद, भाग ३, ए० २७३, र८८ । 








श्र राजपूताने का इतिहास 


४०५८६ ०६५५३५७८०६ ४५०६३ 


(इ ) कनेल ओग्स टॉड ने अपने राजस्थान नामक इतिहास में लिखा 
है--“समरसी के कर पुत्र थे, परन्तु करण डसका वारिस था ।“*““करण 
से० १५४६ ( ई० स० ११६३ ) में गद्दी पर वैठा'"'**“'चित्तोड़ का राज्य 
छोटे भाई के दंश में गया ओर बड़ा भाई छूंगरपुर शहर आबाद कर एक 
नई शाखा स्थापित करने को पश्चिम के अंगलो में चला गया । इस विषय 
में इतिहासों के कथन में एक दूसरे से भिन्नता है । आम तौर पर यह कहा 
जाता है कि करण के दो पुन्ु-माहप ओर राहप--थे, परन्तु यह भूल है। 
समरसी और सूरजमल भाई थे | समरसी का पुत्र करण और करण का 
माहप हुआ, जिसकी माता वागड़ के चोहान-चंश की थी । सूरजमल का 
पुत्र भरत किसी राज्यं-प्रपेच के कारण चित्तोड़ से निकाला जाने पर सिंध में 
चला गया ओर वहां के मुसलमान राजा से उसको अरोर की जागीर॑ 
मिली । उसने पुंगल के भट्टि ( भाटी ) राजा की पुत्री से विवाह किया, 
जिससे राहप उत्पन्न हुआ । भरत के चले जाने ओर माहप के अयोग्य होने 
के दुःख से करण मर गया। माहप डस( करण )को छोड़कर अपने ननि- 
हालवाले चोहानों में जा रहा ।” 

“ज्ञालोर के सोनगरे राज़ा ने करण की पुत्री से विवाह किया था, 
जिससे रणुधवल पेदा हुआ । उस सोनगरे ने मुख्य मुख्य गुहिलातों को 
छुल से मारकर अपने पुत्र ( रणधवल ) को चित्तोड़ की गद्दी पर बिठला 
दिया | माहप में अपना पेठक राज्य प्राप्त करने का सामर्थ्य न होने तथा 
उसके लिए यत्न करने की इच्छा न रहने से बप्पा रावल का राज्य-सिंहा- 
सन चोहानो के आधोन हो जाता, परन्तु उस घराने के एक परम्परागत 

भाट ने डसे चचा दिया । वह साट अरोर जाकर भरत से मिला | सिध की 
सेदा के साथ भरत माहप के छोड़े हुप्ट राज्य के लिए वहां से चला ओर 
उसने पाली के पतस सोनगरो को परास्त किया । मेवाड़ के राजपूत डसके 
ऊडे के सचे चले गये ओर उनकी सहायता से वद्द चित्तोड़ की गद्दी पर 
घेठ गया?” । दि 
(१ ) कननल जेम्स रॉड, राजस्थान (क्रुक-सम्पादित), जिरुदु १; पृ० ३०३०-३० ६। 








च्ऊ 
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(ई ) मेजर के. डी. असेकिन ने अपने डूंगरपुर राज्य के गेज़ेंटियर 
में लिखा है-- बारहवीं शताब्दी के अन्त में करणसिंह मेचाड़ का रावल था 
आर उसकी राजधानी चित्तोड़ थी । उसके माहप ओर रशाहप नामक दो 
पुत्र थे। मंडोर ( जोधपुर राज्य ) का पड़िहार राणा मोकल उसके देश 
फो बवबांद करता था, जिससे रावल ने मोकल को वहां से निकालने के लिए 
माहप को भेजा, परन्तु वह उस काये को न कर सका । इसपर उसने 
राहप को वह काम सोंपा । वह तुरन्त उस पड़िहार को क्रेद कर ले आया | 
इससे करणसिह ने राहप को अपना उत्तराधिकायो नियत किया, जिससे 
अप्रसप्तन होकर माहप अपने पिता को छोड़ कुछ समय तक अहाड़' ( उदय- 
पुर के पास ) में जा रहा । वहां से दक्षिण में जाकर वह अपने ननिद्ालवाले 
वागड़्‌ के चौहानों के यहां रहा | फिर शनेः-शनेः भील सरदारों को हटाकर 
घह तथा उसके वंशज उस देश के आधिकांश के स्वामी वन गये । इधर उक्त 
वेश की राणा शाखा का पहला पुरुष मेवाड़ के करणसिह का छोटा पुत्र 
राहप छुआ । यद्यपि इस जनश्ुति के विरुद्ध यह निश्चित है. कि हूंगरपुर 
से मिले हुए शिला-लेखों में से किसी में भी माहप को वागड़ का राजा नहीं 
लिखा, तो भी यह सम्भव है. कि माहप ऊपर लिखे अज्छुसार बागड़ को 
चला गया हो ओर उसने अपने ननिहालवालों के यहां आलस्य में पड़ा 
रहना पसन्द किया हो जिससे उसका नाम शिलालेखों में छोड़ दिया 
गया हो ।”? 

“दूसरा कथन दै कि ई० स० १३०३ में अलाउद्दीन खिलजी के 
चिस्तोड़ के घेरे में मेवाड़ के रावल रलसिंह के मारे जाने के पश्चात्‌ डसके 
चेश के जो लोग बचे वे वागड़ को भाग गये ओर वहां उन्होंने पृथरू्‌ राज्य 
स्थापित किया | यदि यह बात ठीक है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि 
वागड़ के पहले ६ राजाओं ने मिलकर करीब ६० वर्ष राज्य किया, क्योंकि - 
डेसां से मिले हुए शिलालेख से बिद्त होता है कि द्सवां राजा ई० स० 
१३६६६ ( वि० से० १४४३ ) में विद्यमान था ।” 

“फिर भी यद्द निश्चय-पूवेक कहा जा सकता है कि वागड़ के राज़ा, 
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2 चरीच+्य कर, 


अर्थात्‌ वत्तैमान ड्रंगरपुर ओर बांसवाड़ा के महारावल, गहलोत या सीसो- 
दिया वंश के हैं ओर उनके पूर्वेजों ने १३ वीं या १४ वीं ( सम्भवतः १३ वी ) 
शताब्दी में उस देश में जाकर राचल का खिताब और अपना कौमी नाम 
अहाडिया ( अह्ड़ गांव पर से ) धारण किया ओर वे उदयपुर के वत्तेमान 
राजवेश की बड़ी शाखा में होने का दावा करते हैं”? | ॥॒ 

(उ ) सुंहणोत नेणसी ने अपनी प्रसिद्ध ख्यात में, जो बि० से० १७०५ 
आर १७२२ ( ई० स० १६४८ और १६६५ ) के बीच में संश्रहः की गई थी, 
लिखा है--““रावल समतसी * ( सामंतासिह ) चित्तोड़ का राजा था। उसके 
छोटे भाई ने उसकी अच्छी सेवा बजाई, जिससे प्रसन्न होकर उसने डसे 
कहा कि मेंने चित्तोड़ का राज्य तुमको दिया । इसपर छोटे भाई ने निवे- 
दून किया कि चित्तोड़ का राज्य मुझे कोन देता है ? उसके स्वामी तो- 
ऋआप हें । तव समतस्ी ने उत्तर दिया कि यह मेरा वचन है कि चित्तोड़ का 
राज्य तुम्हें दे दिया । इसपर छोटे भाई ने कद्दा कि यद्‌ आप वास्तव में 
चित्तोड़ का राज्य मुझे देते हैं तो इन राजपूतों ( सरदारों ) से वैसा कहला, 
दो | तव सम्रतसी ने उनसे वेसा कदने के लिए कद, जिछपर उन्होंने निवे- 
दून किया कि आप इस वात को भली-भांवि सोच लें | इसके उत्तर में उसने ._ 
कहा कि मैंने प्रसन्नता पूवेक अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया,- 
इसमें शंका की कोई वात नहीं है । तब सरदारों ने डसे स्वीकार कर लिया।. 
फिर उसने अपने छोटे भाई को राणा के खिताब के साथ राज्य अर्पण कर. 
दिया और वह सस्‍्वये अहाड़ चला गया। कुछ समय पश्चात्‌ उसने अपसे 
राजपूर्तों से कहा कि मैंने अपने भाई को राज्य दे दिया है, इसलिए अब 
मेरा यहां रहना उचित नहीं, मुझे अपने लिए कोई दूसरा राज्य ग्राप्त 
करना चाहिए ॥7 

“उस समय वागड़ में चड़ोदे का स्वामी चौरसीमलक ( डूंगरयुर की 

( १ ) डूंगरपुर राज्य का गेज़ेटियर ( अंग्रेज़ी ), ४० १३१-३२ । 


( २ ) हस्तलिखित प्रति में समतसी के स्थान पर समरसी लिखा है, जो' 
लेखक-दोप ही है । 


ञ 
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स्यात में 'चोरसीमल' नाम है ) था | उसके अ्रधीोन ५०० भोमिये थे । उसके 
यहां एक डोम रहता था, जिसकी स्त्री को उसने अपनी उपपत्नी (पासवान) 
यना रकखा था। बद रात को उस डोम से गवाया करता और वह भाग न 
जाय इसलिए उसपर पहरा नियत रखता था। एक दिन अवसर पाकर वह 
बड़ोदे से भागकर रावल समतसी के पास अहाड़' पहुंचा और उसने उसे 
चोरसो पर हमला कर वड़ीदा लेने को उकसाया | समतसी नये राज्य की 
तलाश में तो था ही, जिससे उसने उसके कथन को स्वीकार कर लिया | फिर वहां 
का हाल मालूम कर वह ४०० सवारों के साथ अहाड़ से चढ़ा और अचानक 
बड़ोदे जा पहुंचा । वहां घोष्ठो को छोड़कर उसने अपनी सेना के दो दल 
बनाये । एक दूत को उसने अपने पास रक्खा ओर दूसरे को उस डोम के 
साथ चोरसी के निवास-स्थान पर भेजा | हां ज्ञाकर उसने चोरसी के 
महल के पहरेवालों को मार डाला, फिर महल में पहुंचकर चोरसी को 
भी मार लिया | इस तरह समतस्ो ने बड़ोदे पर अधिकार कर लिया और 
शनेः-शने: सारा वागड़ देश उसके अधीन हो गया” । 
ऊपर उद्धृत किये हुए पांच इतिहास-लेखकों के अवतरणो?ं में से-- 

(१ ) 'राज़प्रशास्तिमहाकाव्य' के कत्तो ने मेवाड़ के रावल समरसिह 
के पुत्र करो के ज्येष्ठ पुत्र माहप-द्वारा बागड़ ( ढूंगरपुर ) के राज्य की 
स्थापना बतलाई दे, पर इसके लिप्य कोई संवत्‌ नहीं दिया । 

(२) बीरविनोद' में समरासिह के पंछे डसके पुत्र रत्नर्सिह का राजा 
होना तथा वि० से० १३६० (ई० स० १३०३ ) में अलाउद्दीन खिलजी के 
चित्तोड़ के हमले में उसका मारा ज्ञाना लिखकर रत्नासिह के बड़े पुत्र 
करणसिह के बड़े बेटे माहप का हूंगरपुर राज्य लेना बतलाया है। इसमें 
से इतना तो ठौक है. कि रावल समरसिंह के पीछे उसका पुत्र रत्नालेंह 
मेवाड़ का राजा हुआ ओर वह वि० से० १३६० ( ई० स० १३०३ ) में मारा 
गया, क्‍योंकि मद्दाराणा कुँभकरण (कुंभा) के समय की बि० सं० १४१७ 
( ई० स० १४६० ) की कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में समरसिंह के बाद उसके 

(१ ) सुंहोत नेणसी की ख्यात ( हस्तक्षिखित ); ए० १६ । 
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पुत्र रत्नासिह का राजा होना तथा मुसलमानों के साथ को लड़ाई में 
उत्तका मारा जाना लिख है। समर्रातह के समय के बि० सं० १३३० 
से १४१४८ (ई० स० १५७३ से १३०२) तक के आठ शिलालेख मिल 
चुके हैं, जिनसे निश्चित है कि बि० सं० १३३० से १३४८ तक वह मेवाड़ 
का राजा था। उसके पीछे उसका पुत्र रत्नसिद राजा हुआ, जिसके 
समय का वि० सं० १३५६ (इं० स० १३०३ ) का एक शिलालेख मिला 
है । वह (रलसिंह) वि० स० १३६० (ई० स १३०३) में मारा गया, जैसा कि 
फ़ारसो तवारीख्रों खे पाया जाता है । ऐसी दशा में 'राजप्रशास्ति' ओर 'बीर- 
विनोद! के माहप का वि० से० १३६० ( ईं० स० १३०३ ) के पीछे अथोत्‌ 
वि० सं० १४७७ ( ई० स० १३२० ) के आस-पास होना माना जा 
सकता है, जो असम्भव है, क्योंकि इंगरपुर राज्य से मिले हुए कई एक 
शिलालेखें से सिद्ध होता है कि वि० सं० १५३६ ( ई० स० ११७६ ) से पूर्व 


($ ) स(>समर्रासिह: ) रत्नसिंह तनये नियुज्य 
स्वल्तित्रकृठाचलस्चणाय | 
मंहेशपुजाह॒तकल्मणोधः 
इत्लापरिस्स्वसेपतिबेभुद ७ १७६ 0 
पं(खुं)मारवंश(श्यः) खलु लक्ष्मीसह- 
स्तस्मिनू गंते दु्गवरं रस १ 
कुलस्थितिं कापुरुषेजिमुक्तां 
न जतु चीरए पुरुषास्त्यजीत 0५ ९७७ ७"****'0 ५७८ 0 
इत्थं स्लेच्छक्षय कृत्वा सेख्ये'***““नुप' ३ 
जित्रकूटाचले रक्षन्‌ शर्रपूतती दिदे ययो ॥ ९७६ 0 
कुंभद्भगढ़ की प्रश॒स्ति । 


( २) इन शिक्षाल्षेखों के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास, जि० १, 
घु० ४७७-म८र२ । 
(३ ) वही, ए० ४६४ का रि० ३। 
(४ ) वही, ए० ४८४-८६ | 
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चतलायां जायंगा । ड्रैगर॒पुर राज्य से संस्वन्ध रखनेवाले लगभग २४५० 
शिज्ञालेख॑ तथा दानपत्र मेरे देखने में आये, जिनमें से कई एक में वहां के 
राजवंश की वंशावली भी हैं, परन्तु उनमें से किसी भी पुराने लेख मे माहप 
फा नाम नहीं है, जैछा कि मेंजर असकिन ने भी लिखो है । 

(३ ) कर्नल ठंड ने रावल समरसी ( सरमेरसिह') के पौच ओर 
करण के पुत्र माहप को हूंगरपुर ( वागड़ ) राज्य का संस्थापक माना है । 
यह भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि कुंभलंगढ़ के शिलालेख के आधार पर पहलें 
चतलाया जा चुका है कि समरसिह का पुत्र करण (करण्‌सिंद्) नही, किंतु 
रत्नसिह था। इसी प्रंकार करण को गद्दोनंशीनी वि० सं० १२४४६ (ई० 
स० ११६२ ) में होना लिखा है, जो अशुद्ध है, क्योंकि यंह संवंत्‌ तो प्रसिद्ध 
चौहान राजा पृथ्वीराज के शहावुद्दीन॑ गोरी कें साथ की तड़ाई में मारे जानें 
का है। कनेल टॉड ने पृथ्वीराजरासो' के भरोंले पर मेंवाड़ के रावंत्र समर* 
'लिंहँ का पृथ्वीराज चौहान की सहायता शहाबुद्दीन के साथ युद्ध में मारा 
जाना और समरखसिह कें देहान्त तथा उंसके पुत्र करण की गद्दीनशीनी का 
घही संव॒त्‌ मान लिया, परन्तु पहले बतल्ाया ज्ञा चुका है कि समर्रसह बि० 
सं० १३४८ ( ६० स० १३०२ ) अथोत्‌ पृथ्वीराज चोहान के देहान्त के १०६ 
चषे पीछे तक जीवित था। 

(४ ) मेजर असकिन ने हूँगरपुर ( वागंड़ ) राज्य की स्थापना केग 
सम्बन्ध में दो कथनों का उल्लेख किया है, परन्तु उनमें से किसी को भी 
उसने निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया। फिर भी ई०स० को १३- 
थीं या १४वीं शताब्दी में माहप कां वागड़ में जाकर अपने ननिहालवाले 
चोहानें के यहां रहना और भोल सरदारों से वागड़ ( डूंगरपुर ) का अधि- 
कतर भाग लेना संभव माना है, जो ठोक नहीं है, क्योंकि शिलालेखों से 
यह, निश्चित है कि वागड़ ( डूंगरपुर ) राज्य पर वत्तेमान राजवेश का अधि* 

फार वि० से० १२५३६ ( इ० स० ११७६ ) खे पूवे हो चुका था। 

(५ ) शिलालेख भी मुंहणोत नेणसी के इस कथन की पुष्टि करते 
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हैं कि राज्य छूटने पर मेवाड़ ( चित्तोड़ ) के राचल समतसी ( सामंतसिद ) 
ते वागड़ को राजधानी बड़ोंदे पर अधिकार कर डस प्रदेश का अधिकांश 
अपने आधीन कर लिया, परन्तु बे इस कथन को स्वीकार नहीं करते कि 
सामंतसिह ने चित्तौड़ ( मेवाड़ ) का राज्य अपनी प्रसन्नता से अपने छोटे 
भाई को दिया था । 

अब यह विचारणीय विबय है कि डूंगरपुर ( वागड़ ) राज्य पर 
शुदिलवंशशयों का अधिकार होने के विषय में शिलालेखो का क्या मत है? 

आवू पर अचलगढ़ के नीचे अचलेश्वर नामक प्रसिद्ध मन्दिर के 
पास के मठ में मेवाड़ के रावल समरखिह का वि० से० १३४२ ( ईं० स॒० 
१५८४ ) का वड़ा शिलालेख लगा छुआ है, जिसमें लिखा है--डस क्षेम- 
सिंह ) से कामदेव से भी अधिक खझुन्दर शरीश्वाला राजा सामंतासिह 
उत्पन्न हुआ, जिसने सामंतों का सबस्व छीन लिया ।” 

“उसके पीछे कुमारासिह ने इस पृथ्वी को-जिसने पहले कभी 
गहिलवेश का वियाग नही देखा था, [ परन्तु ] जो [ पीछे से | शत्जु के हाथ 
में चली गई थी और जिसकी शोमा खुम्माण की संतति के वियोग से 
फीकी पड़ गई थी--फिर छोनकर ( प्राप्कर ) उसे राजन्वती ( राजा- 
मत्राली ) चनाया ? । 

इन दो शलोंकों से श्ञात होता है कि सामंतासिह ने अपने सतामतें (सर- 
दारों ) का स्वेस्व छीनकर उन्हें अप्रसन्न किया था ओर उससे मेवाड़ का 
राज्य छूट गया, जिसको कुमारसिंह ने पुनः प्राप्त किया। 

( १ ) सपमंतसिहनामा कमातिकसवसुन्द्रश्रीरः १ 
भुपल्ोरजान तस्मादपह्मतसामंतसवेस्वः 0 ३६ 0 
घो(खो)मारएसंततिवियोगविलक्षलक््मी 
मैनामच्विरहां गुहिलान्वयस्य | 
राजन्वर्ती बसुमतीमकरोत्‌ कुमए- 


सिहस्त॒तो रिपातामपहत्य मयः 0 ३७ 0 
इं. ऐं; जिंए १६, पृ० इेशह३ । 
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मेवाड़ और वागड़ (हंंगरपुर राज्य) के राजा सामंतर्सिह के राजत्व- 
फाल के दो शिलालेख हमें मिले हैं, जिनमें से एक डूरंगरपुर राज्य की 
सीमा से मिले हुए वत्तमान मेवाड़ के छुप्पन ज़िले के जगत गांव के देवी फे 
मन्द्रि के स्तेभ एर खुदा हुआ वि० से० १५२८ फाल्युन खुद ७ ( इ० स० 
११७४ ता० ३ फ़रवरी ) शुरूवार का ओर दूसरा हूंगरपुर राज्य में 
ही सोलज गांव ले लगसग डेढ़ मील दूर माह्दी नदी के तट पर 
घोरेश्वर मददेव के मन्दिर की दीवार में सगा हुआ विं० खे० १२३६ ( ई० 
स० ११७४) का है। इन शिलालेखों से निश्चित है! कि सामंतासिह वि० सं० 
१५२५८ से १५३४६ ( ई० छू० ११७० से ११७६ ) तक जीवित था और उसका 
झधिकार वि० से० १५४६ ( ईं० स० ११७६ ) से पू्वे वागड़ पर 
दो चुका था। 
रूंगरपुर की ख्यात एवं अलेकिन के ह्ूंगरपुर के गेज़ेटियर * में 
सामंतलिह के पीछे सहड़ी ( सीहड्देव ), देदा या देदुः ( देवणालदेव ) और 
घीरसिंहदेव के नाम हैं, परन्तु शिलालेखादि में उनके स्थात्र में जयवासिदद, 
सीहड़देव, विजयलिंहदेव ( जयलिंहदेव ), देवपालदेव और घीरसिंद नाम 
मिलते हैं | इनमें ले जयतरसिह का कोई शिलालेख नद्दी मिला, किन्तु 
उसका नाम सीदड़देव के पुत्र विजयसिंह के वि० खे० १३०६ ( ई० स० 
६५४०) के शिलालेख में मिलता है। सीहड़देव के दो शिल्ालेखों में से पदला 
( आयाढएदि ) बि० ले० १२५७७ ( चेत्रादि १२७८ ) चेत्र झुदि १४ ( ई० स० 





(५ ) संवत्‌ १२५८ वरिखे (वर्ष) फ(फा)लल्‍्गुनसुदि ७ गुरो श्री- 
ऋअतविकादेवी( व्ये) महाराजश्रीसामंतर्सिंच( हदेवेन सुवर्न(ण)मयक्तलस 
प्रदत्त म्‌)*" ० 22202 * | 

(२) संबत्‌ १२६६ ४2० ४००: ४२४ २०७ श्रीसाव( मं) त्सिंहराज्ये ******] 

(३ ) मेजर अर्स्किन, ए गरैज़ेटियर ऑवू दि ढूंगरपुर स्टेट, टेवछ नं० २१, छ० ३१। 


+$+ ७ +१++५७००७०३४७००७ 


(४ ) बढ़चे की रूयात और गेज़ेटियर में जयतसिंद भौर विजयसिंद के नाम छूट 
गये हैं, जिसका कारण यदी दो सकता है कि बढ़वे को पुरे नाम नही समेज्ञ सके । 
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न्क्ग्क 


१२२१ ता० ८ माचे ) सोमवार का उपयुक्त जगत्‌ गांव का तथा दूसरा 
डूँगरपुर राज्य के भेकरोड़ गांव के पास के वेजवा माता नामक देवी के मंद्रि 
की दीवार में लगा हुआ वि० से० ११६१ पौष' झुदि ३ (६० स्० ११५३७ 
ता० २७ दिसस्वर ) रविवार का है । 

सीहड्देव के पुत्र विजयसिदददेव के दो शिलालेखों में से एक जगत्‌ 
गांव के उपर्युक्त देवी के मन्दिर से वि० से० १३०६ फाल्मुन खुदि ३ ( ई० 
स० १२५० ता० ६फरवरी ) रविवार का मिला है और दूसरा जगत्‌ गांव से 
कुछ दी मील दूर के भाड़ोल गांव के विजयनाथ के मंद्रि ले चि० से० १३०८ 
फार्तिक सुदि्‌ १५(ई० स० १५५१ ता० ३० अक्टोबर) सोमवार का मिला दे । 
देवपालदेब (देदू) का कोई शिलालेख नहीं मिला, किन्तु उसके उत्तराधिकारी 
घीरसिंहदेव का एक दानपत्र (आषाढादि) थि० से० १३४३ (चेच्ाादि १३४४) 
चैशाख घदि १५ ( अमावास्था, ई० स० १५८७ ता० १६ अप्रेल ) रविवार” 


(१) संवत्‌ ९२ ७७ वरिषे( वर्षे 'ज्त्रशुदि १४ सोमदिलने' **महाराऊ 


( राल")श्रीसीहडदेवराज्ये 4 अ । 
(२) रूंबत्‌ १२६९ वर्ष | पोष शुदि ६ रवो। वागडबद्द(४- 
पद्ुक्ते महाराजाचिरजश्रीसीहडंदेवविजयोदर्य है कु 


(३) ऊँ 0 संवत्‌ ९६०६ वर्ष फागुण( फाल्गुन'सुदि ६ रविदिने 
रेवति( दी नक्तत्रे मी्नस्थिते चंद्रे देवीआंजिका[ये] सुवन( सुबरृ)डं( <'ड- 
(४) प्रतिछि( ६8)70 ठं)  गुहिलवंसे( शे) रा०(-रावल)) जयतसी( सि१- 
हपुत्रसीहडपोज्रवी( वि')जयस्यंघ( सिंह ]देवेन कारापितं' ****००-००*** | 

(४ ) ऊँ संबत्‌ १३६०८ ब्रषे( वर्ष) कती( ति)कसुदि १५ सोमदिने 
ऋद्येह वागडमंडले महाएराजकुल्लश्रीजयस्येघ| सिह 'देवकल्याशुविजयराज्ये 


रऋएडोलग्रामे श्रीविजयनाथदेद्‌ ७०७के ७७१५ ०५००७७+७+००७०७ || 
(५) ऊँ0संबत्‌ १३४३ वेशख ऋ( -असित ९५. रवावणषेह वागड- 
वटपद्र॒के महाराजकुलओ्रीवीरसिहंदेवकल्यारणएविजयराज्ये ** * *** इंहेव ****** 


महारजकुलश्रीदेवपलदेवक्र्यसे* ९०९०१ ०१ ****** ६ 
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का प्राप्त हुआ है, जिसमे देवपालदेव के श्रेय के निमित्त भूमिदान करने 
का उल्लेख है । उक्त ताम्नपत्र के अतिरिक्त उस( वीरसिहदेव )के तीन 
शिलालेख भी मिले हैं, जिनमे से पहला वागड़ की पुरानी राजधानी बड़ोंदा 
( बडपद्गरक ) के शिवालय में पाषाण को कुंडी पर खुदा हुआ ( आषाढ़ादि ) 
वि० सं० १३४६ ( चैत्रादि १३५० ) बेशाख खुद्‌ि ३( ई० स० १२५६३ ता० ११ 
शप्रेल ) शनिवार का , दूसरा वमासा गांव का बि० से० १३५६ आषाढ़ 
खुदि १४ (ई० स० १३०२ ता० ११ जून) का और तीसरा बरवासा गांव का 
वि० सं० १३५६ ( ई० स० १३०२ ) का है । इस प्रकार सामंतसिद्द के पीछे 
वागड़ में जयतसिह, सीहड़देव, विजरयसिहदेव ( जयसिंहदेव ), देवपालदेव 
( देदू ) और वीरसिंद का राजा होना सिद्ध है। 

डद्ययुर राज्य के शिलालेखों में मिलनेवाली षहां के राजाओं कीं 
बंशावली में सामंतर्सिह के पीछे उसके छोटे भाई कुमारासिद् का और उसके 
पीछे ऋमशः मथनसिंह, पद्मसिह, जैन्रासिद ( ज़यतर्सिह, ज़यतल ), तेजर्सिह, 
समरसिद और रत्नसिंद का राजा होना लिखा है । सामन्तर्सिह के पीछे के 
तीन राजाओं--कुमारसिंह, मथनस्सिह्द और पद्मसिह--का कोई शिलालेख 
श्रवतक नहीं मिला, परन्तु अैत्नासिंह के समय के वि० सं० १५७० और १५७६ 
(६० स० १५१३ और १५२२) के दो लेख मिल चुके हैं” और उसके राजत्व- 
काल की दस्तलिखित पुस्तकों से वि० से० १३०६ (ई० स० १२४२ ) तक” 
डसका विद्यमान होना निश्चित है। उसके उत्तराधिकारी तेजर्सिंह के समय के 
हस्तलिखित ग्रन्थ तथा दो शिलालेखों से उस(तेजासिंद)का वि० स० १३१७ और 


(५ ) रुंवत्‌ ९३४६ वर्षे वेशाखशुदि ६ शनो महाराजकुलओ्रीबि- 
(वै)रसिहदेवकल्याणुविजयराज्ये ** ४ *****। 

(२) ऊँ संवबत्‌ १६४५६ वर्ष अषाद]सुदि १७ वागडवटपद्रके 
मंहराजकुलश्रीवि(बी)रसिहेद्वकल्याणविजयराज्ये ******* । 

(३ ) संवत्‌ १३५६ वर्ष महाराजकुलश्रीवीरसिघ(ह)देव*** ॥ 

(४ ) मेरा राजपूताने का इातेहास, जि० १, एष्ठ ४७० ।. 

(९ ) वही; ए० ४७००--७$ | 
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१३२४ (ई० स० १२६० और १२५६७) तक जीवित होना तो निर्विवाद है. । उस 
( वेजसिह ) के पुत्र समरसिह के राज्य-समय के बि० से० १३३० से ११४८ 
( ई० स० १५७३ से १३०२ ) तक के आठ शिलालेख मिले हैं। समरसिद' 
के पुत्र रत्नासिह के समय का वि० सं० १३४५६ का एक शिलालेख प्राप्त हुआ 
है और बि० सं० १५६० (ईं० स० १३०३) में उसका मारा जाना निश्चित है । 
ऊपर लिखे हुए उदयपुर और डूंगरपुर राज्यों के राजाओं के शिला-' 
लेखादि से स्पष्ट है कि जब मेवाड़ पर कुमारसिह से रत्नसिह तक के 
राजाओं का राज्य रहा, उस समय वागड़ पर सामंतासेद से वीरासिदददेव 
तक ६ राजाओं ने राज्य किया, जैसा नीचे के वंशवृक्त में बतलाया गया है-- 








च्ञेमसिद्द (मेवाड़ का राजा) ह 
वबागड़ की शाखा _ |...  मेवाड की शाखा 
सामंतसिंद् (पहले मेवाड़ का फिर वागड़ का राजा) कुमारसिंह 
बि० सं० १९९८-३५ ह 
जयतासिंह मथनसिद 
सीहड़देव पद्मासिद 
चिं० रू 9-६ ्‌ 
बि० से० १२७७-६१ . . जैनासिंदर | 
विजयासिंहदेव ( जर्यसहदेव ) विं० से० १२७१-१३०६ 
विं० सं० १३४०६-१३०८ । भर सिह 
देवपालद्‌व बि० से० १३१७-२४ 
समरखसिद 
वीर्रसहदेय बि० से० १४३०-४८ 
बि० सं ३-५६ 
० सं० १३४३-% रस्वर्सिंद 
बि० सं० १३५६-६० 





( १ ) मेरा राजपूताने का द्ांतेहास; जि० १, पु० ४७३--७४ । 
(२ ) वही; ४० ४७७-८र | 

(३ ) वही, ए० ४६५। 

(४ ) वही; ४० ४८६४ । वीराघिनोद भाग १; पु० २७३-८८ | 
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ऊपर के वंश-च्त्त में दिये हुए मेवाड़ तथा बागड़ के राजाश्ों के 
निश्चित संवर्तो से स्पष्ट है कि वागड़ ( डूंगरपुर ) का छुठा राजा वीरसिंह- 
देव मेवाड़ के राजा समरासह और रत्नासिह का समकालीन था । ऐसी दशा 
में माहप को, जिसे राजप्रशस्ति तथा कनेल टॉड ने समरालिह का पौच और 
धीर-चीनोद' के कर्ता ने प्रपोत्न वतलाया है, वागड़ ( हूंगरपुर ) के राज्य 
का संस्थापक मानना सर्वथा असंभव है । 
मुहणात नेण्सी ने समतसी ( सामंतर्सिह ) का बड़ोदे जाकर वहां 
अपना राज्य जमाना लिखा है, जो यथाथे है, क्‍योंकि सीहड़देव के शिल्लालेख 
ओर वीरासिहदेव के दानपत्र तथा शिलालेखें। से बतलाया जा चुका है कि 
उनकी राजधानी 'वटपद्गक' ( वड़ोदा ) ही थी । 
बागड़ ( इूंगरपुर ) के राज्य का वास्तविक संस्थापक मेवाड़ के 
राजा क्षेमलिंह का ज्येष्ट पुत्र सामंतर्सिह दी था, जिसने अपना राज्य छूट 
जाने पर थि० से० १२५३६ से पूपे वागड़ में जाकर चौरसीमल को मारकर 
बड़ोदे का इलाक़ा अपने अधीन किया और वहां अपना नया राज्य स्थापित 
किया | फिर वह और उसके वंशज वही रहे । उसके छोटे भाई कुमारासिह 
ने गुजरात के राजा को प्रसन्न कर आहाड़ प्राप्त किया ओर उसके वेशज 
मथनासिह तथा प्मसिह आदि मेवाड़ में रहे । 
हमारे इस कथन से राजपूताने के इतिहास से पेम रखनेवाले अवश्य 
यह शका करेंगे कि 'राजप्रशस्ति,' 'बीरविनोद, टॉड के 'राजस्थान! तथा 
' अ्रर्स्किन के डूंगरपुर राज्य के गैज़ेटियर' मे मेवाड़ के रावल समरसिंह 
या रत्नसिंह के पीछे करणसिह और उसके पुत्रों ( माहप और राहप ) का 
राजा होना लिखा है, परन्तु इस प्रकरण में माहप या रहप में से किसी को 
भी मेवाड़ या वागड़ का राजा होना स्वीकार नहीं किया, तो क्‍या थे दोनों 
नाम बिलकुल कृत्रिम हें ? यदि ऐसा नही हे, तो उदययुर और हूंगरपुर के 
राजाओं की वेशावलियों में उनके लिए कोई स्थान है या नहीं ? इस शंका 
के समाधान में हमारा यह कथन है कि वे ( माहप ओर राहप ) रावल सम- 
रखिद्द या रत्नलिंह के पीछे नहीं, किन्तु उनसे बहुत पहले हुए । उनमें से 
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करणसिह मेवाड़ कां राजा भी अवश्य हुआ, परन्तु माहप और रांहप के 
लिए न तो मेवाड़ के और न हछूंगरपुर के राजाओं की नामावली में स्थान हैं, 
क्योंकि डनका स्थान मेवाड़ की छोटी शाखा अथोत्‌ सामंतवर्ग में है । मेवाड़ 
फी जिस छोटी शाखा में वे हुए वह 'राणा' शाखा थी और उसकी जागीर 
का मुख्य स्थान 'सीसोदा' गांव होने से उस शाखावाले सीसोदिये कहलाये | 
हमारे इस कथन का प्रमाण यह है कि राखपुर ( जोधपुर राज्य के 
गोड़वाड़ ज़िले में सादड़ी गांव के निकट ) के प्रसिद्ध जेन-मन्दिर में लगें 
हुए महाराणा कुम्भकर के समय के बि० खे० १४६६ ( ई० स० १४३६ ) 
के शिलालेख में मेवाड़ के जिस राजा का नाम रणसिंह लिखा है उसी का 
नाम उसी महाराणा कुंभकर्य के समय के बने हुए 'एकलिग-माहात्म्य' में 
करा (कर्णसिह) दिया है ओर साथ में यह भी लिखा है कि “उस (कर्णासिह) 
से दो शाखाएं--एक रावल नाम की और दूसरी 'राणा' नाम की--निकर्लीं । 
'राबल' शाखा में जितर्सिह ( जैत्नसिह ), तेजासिह, समरसिह और रघ्नर्सिहं 
हुए और 'राणा' शाखा में राहप, माहप आदि हुए । इससे स्पष्ट है कि 
रणसिंह और कर्णसिह दोनों पक ही पुरुष के नाम दें और महाराणा कुंभ 
करो के समय में रणसिंह या करणसिद एवं राहप ओर माद्यप का समर“ 
सिंह या रत्नसिहद के पीछे नहीं, किन्तु जैत्नसिह से भी पूवे होना माना ज्ञातां 
था | इस जटिल समस्या को, जिसने मेवाड़ के इतिहास-लेखकों को बड़े 
चक्र में डाला, अधिक सरल करने के लिए शिलालेंखादि से मेवाड़ की 


(१ ) अथ कर्णभमिमतु' शफखाद्विदौ,ठ)ये विभादी(ति) भूलोके १ 
एक राउलनास्नी राणएनाम्नी परा महती ७५.०७ 
अद्यापि यां (यस्यां) जितसिंहस्तेज:सिंहस्तथा समरसिह: 
श्रोत्चित्रकूटदुर्गेभूवन्‌ जितश॒त्रवों भुषा ७७.१७ | 
आगे रावल शाखा के राजाओं का रत्नसिंह तक का विस्तार से वर्णन है, फिरि 

राणा शाखा के माद्प, राहप आदि का वर्णन इस प्रकार है--- 
ऋषरस्थां शाखायां माहपराह[प]प्रमुखा महीपाला: । 
यदवशे नरपतयों गजपतय छुत्रपठयोपि 0७०७ 
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'रावल' तथा 'राणा' शाखाओं का रणसिह ( करणसिह ) से लेकर राणा 
इस्मीर तक का वंशवृत्त नीचे दिया जाता है-- 





रणुसिह या करणसिह 
बड़ी रावल शाखा छोटी राणा शाखा (सीसोदे की) 
] | 
क्षेमासह | | 
[7] माहप राहप 
सामंतसिद और कुमारासंह (मेवाड़ का राजा ) नरपति 
(पहले मेवाड़ 
फिर छूंगरपुर द्निकर 
का राजा) मथनसिद्द 
3 
पद्मसिह नागपाल 
पूर्गापाल 
जैश्नासिह | 
0 
ठेजसिंह के लओ 
थे कह 
समर्रसिह 
जयासिह' 
रत्नसिह------ समकालीन ----- लच््मणसिह 
(वि० से० १३५६-६० ) | (बि० गो १३१६०) 
| लि 
हे जि अजयसिंह. छः ओर 
हम्मीर 


महाराणा कुभकरो के समय फे उपयुक्त बि० सं० १४१७ (ईं० ख० 
१४६० ) के कुंभलगढ़ के लेख से ज्ञान पड़ता है कि शावल रत्नसिह के 
समय चित्तोड़ पर मुसलमानों ( अलाउद्दीन खिलजी ) का हमला छुआ, 


जिसमें राणा लखमसी ( लच््मणलिंह ) वीरता से लड़कर अपने सात पुत्रों 
द 
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, सहित मारा गया । इससे रावल रत्नसिंह और राणा लक्ष्मणर्सिह का समे- 
कालीन होना निश्चित है | ऐसी दशा में रावल रलर्लिंह के पीछे करणसिंद 
तथा राहप ओर माहप का होना सर्वैथा असंभव है. । 'वीरविनोद” से पाया 
ज्ञाता है कि लकष्मणसिह का ज्येष्ठ पुत्र अरिसिंह भी उसी लड़ाई में मारा 
गया और केवल अजयसिह घायल होकर वचा । उस समय अरिसिंह का 
पुत्र हम्मीर बालक था, जिससे वह ( अजयसिंह ) राणाओं के अधीन के 
सीखोंदे के इलाके का स्वामी बना, परन्तु उसने अपने आन्तिम समय अपने 
पुत्र को चही किन्तु हम्मीर को, जो वास्तविक हक़दार था, अपना उत्तरा- 
घिकारी नियत किया । हम्मीर ने अलाउद्दीन खिलजी के सामन्‍्त मालदेव के 
पुत्र से चित्तोड़ का क्लिला छीना और क्रमश; सारे मेवाड़ पर अपना राज्य जमा 
लिया। बि० सं० १४२१ (ईं० स० १३६४) में उसका देहान्त होना माना जाता है । 
अब यह जानना आवश्यक है. कि उपयुक्त इतिहास-लेखकों ने रावल 
समरसिंह से ८ और रलरसिंह से ६ पुश्त पहले होनेवाले करणसिह ( रण- 
सिंह )_ को समरसिंह या रत्नासेह का उत्तराधिकारी केसे मान लिया? 
अजुमान होता है. कवि उन्होंने वड़चों ( भाटों ) की पुस्तकों को प्रामाणिक 
समझकर उनके अजुसार लिख दिया हो, परन्तु पुरातत्वालुसंधान की कसोटी 
पर भा्दों की पुस्तकें ईं० स० की १४वी शताब्दी के पूवे के इतिहास के 
लिए अपनी प्रामाणिकता प्रकट नहीं कर रूकर्ती, क्योंकि [उनमें उस समय 
से पूरे की चंशावलियां चहुधा कृत्रिम पाई जाती हें, शुद्ध नाम बहुत कम 
मिलते हैं और १४वी शताब्दी के पूर्व के ज्ञो कुछ सेबत्‌ उनमें मिलते हैं ये 
भी विश्वास के योग्य वही हैं । 
भाटों को यह तो ज्ञात था कि बड़े भाई के वंशज ड्वेंगरपुर के राजा 
ओर छोटे भाई के वेशज उदयपुर के स्वामी हें, परन्तु उन्हें यह शान नहीं 
था कि कव और किस कारण कौन से चड़े भाई से वागड़' में ज्ञाकर नया 
राज्य स्थापित किया ? इसलिए इस उल्लकन को खुलसाने के लिए उन्होंने 





(१ ) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास, जि० ३, पु० ४०७ पर भिन्न सिद्ध 
क्ेखो से दी हुई सीसोदे के राणाओं की चंशावक्तियांँ 
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रत्नसिंह के पीछे करणसिंह का मेवाड़ का राजा होना, माहप का मंडोचर 
के प्रतिहार मोकल को सज़ा ने दे सकना, उसके छोटे भाई राहपं-छारां 
यह काम होने और उसके पिता का उस राहप )को उत्तराधिकारी बनाने 
पर माहप का अप्रसन्न होकर चला जाना ओर वागड़ का नया राज्य स्था- 
पित करना लिख दिया | उनको रावल समरसिह के पुत्र रत्नसिह्द का अला- 
उद्दीन के साथ की चित्तोड़ की लड़ाई में लड़कर मारे जाने का ठीक संवत्‌ 
( १३६० ) शात नहीं था । इसीलिए उन्होंने यह कट्पना खड़ी कर अपना 
कथन ठीक वतलाने के लिए मनमाने संवर्तों की सृष्टि की । ८ 

रावल समरसिह के पुत्र रत्नखिह का बि० स्ले० १३६६० (ई० स० १३०३) 
में मारा जाना निश्चित है । इस अवस्था में भार्दों के बतलाये हुए करणरलिंह' 
का राज्यकाल बि० से० १३६० से १४८० तक और उसके पुत्र माहप का 
१३१८० से १४०० तक मानना पड़ेगा, परन्तु छूंगरपुर राज्य के शिलालेखों से 
स्पष्ट है कि बि० सं० १२५३६ के पूषे वागड़ पर गुहिलवंशियों का राज्य 
स्थापित दो गया था और राजा सामन्तर्सिह तथा उसके वंशज्ञ, जिनके नामों 
ओर निश्चित संवर्तो का पहले उल्लेख किया जा चुका है, वहां राज्य करते थे। 
अव तक उक्त राज्य से जितने पुराने शिलालेख मिले हैं, उनमें माहप का कहीं 
उल्लेख नहीं है, अतएव रत्नसिंद के वंशज माहप के द्वारा छूंगरपुर राज्य की, 
स्थापना का सारा कथन कह्पित है । 

. भार्टो के कथन पर विश्वास कर राजप्रशस्ति के कत्ती, कर्नल टॉड, 
कविराजा श्यामलदास ओर मेजर अखेकिन आदि विहानों ने भी माहप को, 
इूंगरपुर राज्य का सेस्थापक मान लिया जिसका कारण यही है. कि उस 
समय उनकी डूंगरपुर राज्य से मिलनेवाले शिलालेख प्राप्त नहीं हुए थे। 
यदि थे उन्हें मिल जाते तो वे माहप को डूंगरपुर राज्य का संस्थापक न 
मानकर सामन्तसिद्द को ही मानते । 





चोथा अध्याय 





महारावल सामन्तर्सिह 


मेवाड़ के राजा क्षेमर्लिह के सामन्‍तर्खिह और कुमारसिंह नामक दो 
घुत्र थे, जिनमें से ज्येष्ठ सामन्तर्सिद्र! मेवाड़ का स्वामी बना । उसने ग्रुजरात 
सामनन्‍्तातिंह का... फे राजा से युद्ध किया, जिसका मेवाड़ या गुजरात के 
झुजरात के राजा से युद्ध शित्नालेखो अथवा पेतिहासिक पुस्तकों में कुछ भी 
उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु आवू पर देलवाड़ा गांव में तेजपाल ( वस्तुपाल के 
भाई ) के बनवाये हुए 'लूणवसही' नामक नेमिनाथ के जैन मन्द्रि के शिला- 
लेख के राचायिता गुजरेश्वर-पुरोहिंत सोमेश्वर ने लिखा है--आयू के पर- 
मार राजा धारावर्ष के छोटे भाई प्रह्मादब की त्तीच्ण तलवार ने गुजरात के 
राजा की उस समय रक्षा की जब उसका वल स्ामन्तर्सिह ने रणुखेत में 
तोड़ दिया था” । धारावर्ष गुजरात के सोलंकियों का सामनन्‍्त था, अतएव 
उसने अपने छोटे भाई प्रह्मदत को सामन्तसिंह के साथ की खड़ाई में 
शुजरात के राजा की सहायताथ भेजा होगा। उस लेख से यह नहीं जान 
पड़ता कि सामंतर्सिह्द ने गुजरात के किस राजा के वल को वोड़ा। अवतक सामे- 
तलिह के दो शिलालेख मिले हैं, जिनमे से पक डूंगरपुर की सीमा से 
( १ ) मेरा राजपूताने का इतिहास, जिल्द $, पृ० ४२२ । सामन्तसिंह के पू्त के 
भेवाढ़ के राजाओं के लिए देखो डूंगरपुर के इतिहास के अन्त का परिशिष्ट, संख्या ३। 
( २ ) शत्रुअ्रेणीगलविदलनोजिद्धनिस्तृं(रि)शचारो 
'धएावंप: समजनि सुतस्तस्य विश्वप्नशुस्यः ।' ''॥३७[॥]'** 
साम्तीसहसमितिप्कितिविक्ञतौज:- 
श्रीगुज्जरक्तितिपरच्षण॒दक्तिणसिः । 
प्रहलादनस्तदनुजो दनुजोत्तमारि- 


चारित्रमत्र पुनरुज्ज्वलयांचकार ॥ रेट ॥ 
श्रावू की वि० से० १२८७ की प्रशास्ति; ए. इं;जि० म, ४० २११ ! 
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मिले हुए मेवाड़ के छप्पन ज़िले के जगत नामक गांव में देवी के मंदिर 


के स्तंभ पर खुदा हुआ घवि० से० १५श८ फाल्युन खुदि ७ गुस्वार 
(ई० स० ११७५ ता० ४ फरवरी ) का* है, जिसमे सामनन्‍्तर्सिह की ओर से उक्त 
मन्दिर पर सुबर्ण कलश चढ़ाने का उल्लेख है। दूसरा हूंगरपुर राज्य में 
सोलज गांव से लगभग डेढ़ मील पर वारेश्वर महादेव क मन्दिर की दीवार 
में लगा हुआ वि० से० १२५३६ ( ई० स० ११७६ ) का है । बि० स० ११६६ 
से १५३० ( ६० स० ११४३ से ११७४ ) तक गुजरात की गद्दी पर सोलंकी 
राजा कुमारपाल था । उसके पीछे बि० सं० १५३० से १५३३ (ई० स॒० 
११७४ से ११७७ ) तक उसका भवतीजा अ्रजयपाल राजा रहा | फिर बि० 
सं० १५३३ से १५३५ ( ईं० श्व० ११७७ से ११७६ ) तक उस ( अजयपाल ) 
के बालक पुत्र मूलराज ( दूसरे ) ने, जिसको वाल मसूलराज भी लिखा है, 
शासन किया । तदनन्तर वि० सं० १५३४ से १५६८ (ई० स० ११७६ से 
१२५४२ ) तक उसका छोटा भाई भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीम ) राज्य करता 
रहा । ये चारों सामंतसिह के समकालीन थे। इनमें से कुमारपाल बड़ा 
प्रतापी राजा हुआ । जैन-धम का पोषक होने से कई समकालीन या पिछले 
ज्ञेन-विद्वानों आदि ने उसके चरिजत्र-प्रन्थ लिखे हैं, जिनम उसके समय की प्राय! 
सब घटनाओं का घर्णन मिलता हे, परन्तु उनमे सामंतालेह के साथ के 
उसके युद्ध का कहीं उल्लेख नहीं मिलता | मसूलराज ( दूसरा, वाल मूलराज ) 
ओर भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीम ) दोनों राजगद्दी पर बैठे उस समय 
बालक होने से युद्ध में जाने के योग्य न थे, इसलिए कुमारपाल के उत्तरा- 
धिकारी अजयपाल के साथ सामंतस्सिंह का युद्ध होना चाहिये । सोमेश्वर 
ने अपने 'सुरथोत्सव' काव्य के १४ वें सर्ग में अपने पूर्वजों का परिचय दिया 





( $ ) मूल अवतरण के लिए देखो ऊपर एछ० ३४, टिप्पण १ । 


( २) मूल अवतरण के लिए देखो ऊपर ए० ३४, टिप्पण २ । 
इस शिलाक्षेख में सहजाक्ष _ के पुन्न आमदेव, उसकी पत्नी माहिनी और उनके दो 
पुत्रों के द्वारा सामंतसिंह के राज्य-समय उक्त मन्दिर के बनाये जाने का उल्लेख है। 


( ३ ) मेरा राजपूताने का इतिहास, जिल्द्‌ $, पृ० २३१६-२१ | 


४५६ राजपूताने का इतिहास - 


#४४४६/६५४६/४६/६ ४६/६ /६०६/४/४६०६ ६ ८५७८६ /६३६३६०६०६२४ /६ /६/६/६/६ 


है और उनमें से जिस जिसने अपने यज़मान गुजरात के राजाओं की जो 
जो सेवा वजाई, डसका भी उल्लेख किया है । अपने पूर्वज कुमार के प्रसंग 
में उसने लिखा है--'डसने कट्ुुकेश्वर नामक शिव (अद्धनारीखर) की आरा- 
धना कर रणखेत में लगे हुए अजयपाल राजा के अनेक घावों की दारुण 
पीड़ा को शान्त किया । इससे निश्चित है. कि सामन्‍्ताखह के साथ के 
युद्ध में गुजरात का राजा अजयपाल बुरी तरह घायल हुआ था । यह लड़ाई 
किसलिए हुईं, यह अब तक अन्धकार में ही है, परन्तु सम्भव है कि 
क्ुमारपाल जैसे प्रवल राजा के मरने पर सामंतसिह ने बरसों से दूसरों के 
अधिकार में गया हुआ अपने पूर्वजों का चित्तोड़-दुगं उस( कुमारपाल )- 
के उद्धत एवं मंदबुद्धि उत्तराधिकारी अजयपाल से छीनने के लिए यह' 
लड़ाई ठानी हो ओर उसमें उसको परास्त कर सफलता प्राप्त की हो। यद्द 
घटना वि० सं० १५३१ ( ई० स० ११७४ ) के आसपास होनो चाहिये । 
रावल समर्रासह के वि० से० १३४२ ( ईं० स० १२८४ ) के आबू के 
लेख में सामंतर्सिह के विषय में लिखा है--'डस( क्षेमसिह )से कामदेव से 
सामतसिंद से मेवाड.. भी अधिक खुन्दर शरीरवाला राजा सामंतसिद्द उत्पन्न 
का राज्य छूटना. छुआ, जिसने अपने सामंतों का सर्वेस्व छीन लिया (अथोत्‌ 
अपने सरदारों की जागीरें छीनकर उनको अग्रसन्न किया)। डसके पीछे 








(५ ) यः शौचसेयमपदु: कटुकेश्वराख्य- 
माराष्य भूधरसुताधटितावेदेहस्‌ 
ता दारुणार्माप रणाडगंणजातघांत- 
ब्रातवंयथामजयपलनुपदपास्थत्‌ 0३२।॥ 
कान्यमाला में छ॒पा हुआ 'सुरथोत्सव' काव्य, सर्ग १६ | 
सपमंतसिहयुद्धे हि श्रान्रजयपालदेवः प्रह्मरपीडया मृत्युकेटिमायातः 
कुमारनास्ना पुरोहितेन श्रीकटुकेश्वरमारध्य पुनः स जीवितः । 
वही, टिप्पण & । 
परमार प्रहलादन-रचित पार्थपराक्रमव्यायोग' की चिमनलाल डी० दलाल- 
लिखित अंग्रेज़ी भूमिका, ० ४ ( “गायकवाड़ू ओरिएण्टल सीरीज़' में प्रकाशित ) । 
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कुमारसिंह ने इस पृथ्वी को--जिसने पहले कभी गुहिलवंश का वियोग नहीं 
सहा था [ परन्तु ] जो उस समय शज्जञु के हाथ में चली गई थी ओर ज्ञिसको 
शोभा खुमाण की संतति के वियोग से फीकी पड़ गई थी--फिर छीनकर 
राजन्वतो ( राजावाली ) बनाया! । इससे यही ज्ञात होता है. कि कुमारलिह 
के पहले किसी शत्र॒ राजा ने गुहिलवंशियों से मेवाड़ का राज्य छीन लिया 
था, परन्तु (उस) कुमारसिंहने अपना ( पैतक ) राज्य पुनः प्राप्त किया | वह 
श्र राजा कौन था, इस विषय में आआावू का लेख कुछ भी नहीं बतलाता, 
, परन्तु राणा कुमकरो ( कुंसा ) के समय के वि० से० १४१७ (ईं० ख० 
१४६० ) के कुंभलगढ़ के लेख से इस चुटि की किसी तरह पूर्ति हो जाती 
है, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि सामंत्लिह नामक राजा भूतल पर 
“हुआ । उसका भाई कुमारासह था, जिसने अपना [ पेतुक ] राज्य छीनने- 
घाले कीतू' नामक शज्ञु राजा को देश से निकाला ओर गुजरात के राजा 


जनता 


( $ ) मल अवतरण के लिए देखो ऊपर घष्ठ ३४, टिप्पण १ । 


मर (२ ) यह कीतू मेवाढ़ के पढ़ोसी ओर नाडोल ( जोधपुर राज्य के गोड़वाढ़ 
. ज़िले में ) के चौहान राजा आल्हणुदेव का तासरा पुत्र था। साहसी, वीर एवं उच्चा- 
, भिल्लाषी होने के कारण अपने ही बाहुवल से जालोर ( कांचनगिरि-सोनलंगढ़ ) का 
राज्य परमाररों से छीनकर वह चोहानों की सोनगरा शाखा का मूलपुरुष और स्वतन्त्र 
राजा हुआ । उसने सिवाणे का क्रिला ( जोधपुर राज्य में ) भी परमारों से छीनकर 
झपने राज्य में मिल्रा लिया था । चोहानो के शिलालेखों और ताम्रपत्रों में कीतू का नाम 
कीर्तिपाल मिलता है, परन्तु राजपूताने में वह 'कीतू' नाम से प्रसिद्ध है, जैसा कि 
सुहणोत नेणसी फी रुयात तथा राजपूताने की भ्रन्य ख्यातों में लिखा मिलता है । उस 
( कीर्तिपाल )का अब तक केवल एक ही लेख मिला है, जो वि० सं० १२१८ 
! (ई० स० ३१६१-) का दानपत्न है। उससे विद्ित होता है कि . उस समय उसका 
' पिता जीवित था ओर उस कीर्तैपाल )को अपने पिता की ओर से १३२ गांवों की 
जागीर मिली थी, जिसका मुख्य गांव नडडूलाई ( नारलाह, जोधपुर राज्य के गोडवाढ़ 
जिले में, मेदाढ़ की सीमा के निकट ) था । जालोर से मैले हुए घि० स्े० १२३६ 
(६० स० ११८२ ) के शिलालेख से पाया जात है कि उक्त संवत्‌ में कीर्तिपाल 
( कीतू ) का पुत्र समरसिह वहां का राजा था, भ्रतएव कीर्तिपाल ( कीतू ) का उस 
“ ससय से एवं मर जाना निश्चित है । नाडोल के चोहान गुंजरांत के सोलेकियों के सामंत 


छ्द राजपूताने का इतिहास 





को प्रसन्न कर आधाटपुर ( आहाड़ ) प्राप्त किया अथोत्‌ गुजरात के राजा 
की कृपा से आघाटपुर पाया । 

कुछ समय पू्े उदयपुर राज्य के आहाड़ (आधाटयुर ) नामक 
स्थान से ग्रुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव ( दूसरे, भोलाभीम ) का 
(आषादादि) वि० से० १२५६३ श्रावण खुद २ (ई० स० १५०६ ता० ६ जुलाई) 
रविवार का दानपत्न मिला है, जिसमें सूलराज से लेकर भीमदेव दूसरे तक 
की बंशावली उद्घ्च॒त करने के पश्चात्‌ लिखा है कि 'परमभद्धारक, महारो- 
जाधिराज, परमेश्वर, अभिनवसिद्धराज श्रीमीमदेव ने अपने श्रधोन के 
मेदपाट (मेवाड़) मेडल (ज़िले) के आहाड में एक अरहट ( नाम अस्पष्ट ), 
डससे सम्बन्ध रखनेवाली भूमि तथा कड़वा के अधिकारवाला क्षेत्र एवं 
-डुसके निकट का मकान नोली गांव के रहनेवाल कृष्णात्रियगात्र के रायक- 
वाल ज्ञाति के ब्राह्मण बीहड़ु के पुत्र रविदेव को दान किया? । 


थे, इससे सम्भव है कि गुजरातवा्लों की ओर से कीतू, मेवाढ़ का शासक नियत हुआ 
हो । फिर कुसारसिंह ने गुजरात के राजा को असन्न कर ( उसकी झ्रधीनता स्वीकार कर ) 
फीतू को मेवाद से ननिकत्नवाया हो । श्रथवा गुजरातवालों के साथ की लड़ाई में सामंत- 
सिंह के निरबेल हो जाने पर कीतू ने मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया हो और कुमार- 
सिंह ने गुजरात के स्वामी को प्रसन्न कर ( उसकी झधीनता स्वीकार कर ) उसके द्वारा 
कीतू को निकलवाकर आहाए़ प्राप्त किया हो । 
(१ ) सामंतसिहनामा भूपतिभूतले जात: 0 १४६ ऐ 
आता कुमारसिहोमूत्स्वराज्यम्राहिर परं ) 
देशाक्रिष्कासयामास कीतुसंइ नुपं तु यः ॥ १५.० 0 


स्वीकृतमाघएठपुरं गुज्जेरनुपर्ति प्रसाद" ****** | 
कुंभलगढ़ का लेख-अग्रकाशित । 


(२ ) ३४४ स्वस्ति'** '*'समस्तराजावलीविराजितपरमभद्दारकमहाराजा- 
घिराजपरमेश्वरश्रीमूलराजंदे्‌वपादानुध्यात्‌' ** *'। *** परमभद्गरकमहाराजा- 
घिराजपरसे श्वरामिनवसिद्धराजश्रीमद्भीमंदेव: स्वभुज्यमानमेदपाटमं डलांतःपा- 
तिनः समस्तराजपुरुषान्‌' ** ** 'वो(बो)घयत्यस्तुव: सीविदितं यथा! श्रीमदिऋ- 
मएदित्योत्णादितसंवत्सरशतेषु दादशेसु(घु) त्िषष्ठि उत्तरेषु लो० आस्व(व)र- 
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इस दानपत्न से निश्चित है कि वि० सं० १२६३ (६० स० १५०६ ) 
तक मेवाड़ पर गुजरात के राजाओं का अधिकार था। कुंभलगढ़ की डप- 
युक्त प्रशस्ति में भी कुमारसिद का गुजरात के राजा को प्रसन्न कर आहाड़ 
प्रात करना लिखा है, जो उक्त ताम्नपत्र के कथन की पुष्टि करता है । झज- 
यपाल को सख्त घायल करने का बदला लेने के लिए ग़ुजरातवालों ने 
सामतर्सिह पर चढ़ाई कर डससे मेवाड़ का राज्य छीन खिया, जिससे उसने 
घागड़ में जाकर नया राज्य स्थापित किया। संभवतः यह घटना वि० संे० 
१५३२ ( ६० स० ११७५ ) के आसपास हुई होगी । 
ग्ुजरातवालों ने अपने शत्षु सामंतर्सिह को मेवाड़ से निकाला, इतना 
ही नहीं, किन्तु उन्होंने उसको वागड़ में भी स्थिरता से रहने न दिया। डूं गर- 
सामंत्सिद से वागढ़ का ऐुर राज्यान्वरत बोरेश्वर के मंदिर के शिलालेख से 
... राज्य भी घूटना. निश्चित है कि बि० सं० १५३६ ( ईं० स० ११७६ ) में 
यह ( सासमंतसिह ) घागड़ का राजा था। उदयपुर राज्य फे प्रसिद्ध तालाब 
जयसमुद्र ( ढेवर ) के वांध के निकट्वर्ती वीरपुर ( गातोड़ ) गांव से बि० 
सं० १५४२ कार्तिक खुदि १५ (इईं० स० ११८४ ता० ६ नवम्बर ) रवि- 
यार का डसी भीमदेव ( दूसरे ) के सामंत मह्यराजाधिराज श्रद्धतपाल का 


मएसशुक्रपक्षद्धितीयायां रविवरे5त्रांकतापि संवत्‌ १२६३ आस्व(व)णशुदि 
२ खाबस्यां ***** श्रीमदाहाडतल '***** [विमाउवा १]नामएघद्टस्त॒त्प्रतिव- 
(ब)द[वा(व)छमुमीकडवासत्कक्तेत्रसमं श्रीमदाहडमध्ये ऋस्य स्‌'* ******* 


गुहान्वित:'।। ** नवलीग्रामवास्त० कृष्णात्रिगोत्रे( “त्रेयगोत्राय) रायकवालु- 
ज्ञत्ती० व्र(ऋ्र)० वीहडसुतरविदेवाय शुसनेनोदकपुव्बेमस्मामि; प्रदत्त: ** 
सूत्र ताज्नपत्र फी छाप से 


इस ताम्रपत्न का आवश्यक झअश ही ऊपर उद्छत किया है, बाकी छोड़ दिया है। 
दिसम्बर १६३३ के अन्त में बढ़ोदे में सातवीं इंडियन श्रोरिएण्टल कॉन्फ्रेन्स ( झाखितल 
भारतवर्षाय प्राच्य-परिषद्‌ ) हुईं, जिसमें मैंने इसी दानपन्न के सम्बन्ध में एक निबंध पढ़ा 
' था, जो उक्त परिषद्‌ की रिपोर्ट में यथास्मय प्रकाशित होगा | उसमें पूरे दानपतन्र का 
संपादन किया गया है । 
प्‌! 
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एक वान-पत्र मिला है, जिसमे लिखा है कि डस(भीमदेव )के कृपापात्र 
सामंत एवं चागड़ फे वटपद्गक ( वड़ीदा ) मंडल ( ज़िले ) पर राज्य करने- 
घाले महाराजाधिराज गुहिलद्त्त( गुहिल )वंशी विजयपाल के पुत्र महा- 
राजाधिराज अग्ततपालदेब ने भारद्वाज गोत्र के रायकवाल ब्राह्मण ठा० मदना 
को, जो यज्ञकर्ता था, छ॒प्पन प्रदेश के गातोड़ गांव में ल्हिसाड़िया नाम फा 
एक अरहट ओर दो हल की भूमि दान की* । 

इस दानपत्र से पाया जाता है कि गुजरातवालों ने सामंतर्सिह से 
वागड़ फा राज्य छीनकर गुहिलवेशी विजयपाल या उसके पुत्र अम्तृतपाल 
को दिया । अम्रतपाल वि० से० १२५४२ में वड़ौदे का स्वामी था और ( युव- 
राज़ ) सोमेश्वरदेव उसका महाकुमार था। अग्रृतपाल का सामंतर्सिह से क्‍या 
संबन्ध था, यह अज्ञात है, परन्तु इतना स्पष्ट है कि वह उसी घंश का था। 


( १ )ऊँ 0 स्वस्ति श्रीनुपविक्रमकालातीतसंवत्सरद्यादशशतेषु द्विचत्वारि- 
शुदघिकेषु अकतो&पि संवत्‌ १२४२ वर्ष कार्तिकसुदि १४ रवाददेह 
श्रीमद्रश्‌हिल्लप॒टकरधिष्ठितपरमे श्वरपरमभद्गारकश्री उमापतिवरल्तब्धप्रसादरा-- 
ज्यराजलक्ष्मीस्वयंबरप्रोठप्रतापश्रीचोलुक्यकुलोद्यानमार्तेडअभिनवसिद्धराज- 
श्रीमहाराजाधिराजश्रीमड्भीमंदेवीयकल्यारएविजयराज्ये-*****०** *** अस्य 
परमप्रभोः प्रसादफत्तलायां भुज्यमानवागडव्‌टपद्र॒कर्ंडले महाराजएचिराज- 
श्रीअ्रमृतपालदेवीयराज्ये '** *** ** शासनपत्रमभिलिख्यंते यथा 0 श्रीगुहि- 
लदततवशे ओरीमड्भसुपद्ामिघानमहाराजाधिराजश्रीविजयपालसुतमहाराजा- 
घिराजश्रीअ्मृतपालदेव- "77० संवो(बो)घयत्यस्तु ब$ संविदित यथा १३ 
अदसामिक 72035 माठापित्रोरात्मनश्र श्रेयसे:***** भारद्दाजगोत्राय राय- 
कवालज्ञातीयब्रा(आ्रा)० * ठकु० *'सुठ ठकु० मदनाजा(य)जकाय षटपेचा- 
शुन्मंडले गएतउडग्नामे ल्हिसाडियामिधानमरघदसेक तथए व(बएऐेहयमभूमी- 
हलद्यसमन्विता **** शासनपूव्वेका उद्केन प्रद॒त्ता ११" ** 'स्वहस्ते'ये 


महाराजाधिराजश्रीअमुतपालदेवस्य 0 खहस्तोय महाकुमारअ्रीसोमे श्वरदेवस्य 0 
५. गेल ताम्रपन्न की छाप से । 
यदां केवज् धावग्यकु अश ही उद्शत किया यया हैं।_, हा 
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शक 


पहले बतलाया जा चुका है कि सामंतर्सिह वि० सं० १२५३६ ( इं० 
स० ११७६ ) तक बागड़ का राजा था। उसके छुः वर्ष पश्चात्‌ अथोत्त्‌ बि० 
से० १५४२ ( इईं० स० ११८५ ) में गुजरात के राजा भीमदेव (दूसरे ) का 
सामत और विजयपाल का पुत्र अ्रम्दतपाल वबागड़ का स्वामी था ओर बड़ोदा 
उसकी राजधानी थी। सम्भव है कि इन छुः वर्षो में किसी समय सामंतासिद 
को निकालकर गुजरात के राजा भीमदेव ने विजयपाल या उसके पुत्र असू- 
“तपाल को बड़ोदे का राजा बनाया हो । हूंगरपुर राज्य के बड़ा दीवड़ा 
नामक गांव के शिव-मन्दिर की मूर्ति के आसन पर वि० से० १५५३ ( है० 
स० ११६६ ) का लेख है, जिसका आशय यह है कि महाराज भीमदेव 
( दुसरे ) के राज्य-समय डब्व॒णुक ( दीबड़ा ) गांव में श्रीनित्यप्रमोद्तिदेव के 
मन्दिर में महंतम एरदा के पुत्र वैजा ने सूर्ति स्थापित कराई” । इससे ज्ञात 
दोता है कि उक्त संवत्‌ ( १९५३ ) तक तो भीमदेव का घागड़ पर अधिकार 
ख्वश्य था। 
वि० स० १६०० (ई० स० १४४३ ) के आसपास के बने हुए पृथ्वीराज- 
रासो के आधार पर सारे राजपूताने में यह प्रसिद्धि है कि सांभर और अजमेर 
प्रथाबाई की कया के चोहानवंशी खुविख्यात महाराज पृथ्वीराज की बहिन 
पृथाबाई का वियाद्द मेवाड़ के रावल समराखिह से हुआ था तथा वह पृथ्वी-- 
राज ओर शहाबुद्दीन गोरी के युद्ध में पृथ्वीराज की सहायतार्थ लड़ता हुआ 
मारा गया, किन्तु रावल समरखसिह के समय के आठ लेख मिले हैं, जिनमें 
सबसे पदला वि० स० १३३० ( ६० स० १२७३ ) ओर अन्तिम वि० संे० 
१३५८ ( ई० स० १३०१ ) का है । उनसे निश्चित है कि बि० से० १३४४८ 
( ६० स० १३०१ ) अथोत्‌ पृथ्वीराज के मारे जाने से १०६ बर्ष पीछे तक 
घटष्द ( रावल समर्रसह ) जीवित था । ऐसी दशा में पृथ्वीराज को बहिन 


(१) सं० १२५.३ वर्षे्येह महाराजश्रीसीमंदेवविजयराज्ये***** 
पक कम डव्व॒रुव्द् श्रीनित्यप्रमोदित(तं) *''महं[०]एल्हासुतवइजाफा[:] 


प्रसुर्माते नित्य॑ । प्रतिमा वकारएपित | 
मुल केस की छाप से । 


५ 
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न जा 


पृथाबाई का विद्याह उसके साथ द्वोना सर्वथा असंभव है । अलबतता मेवाड़ 
ओर पीछे से घागड़ के राजा सामंतर्सिह का, जिसे ख्यातों में समतसी लिखा 
है, चोहानवंशी राजा पृथ्वीभद ( पृथ्वीराज दूसरा बि० से० १५२४-२६-६० 
स० ११६७-६६ ), सोमेखर ( वि० से० १९२६-३४८ई० स० ११६६-७७ ) ओर 
पृथ्वीराज (तीसरा) वि० सं० १५३६-४६ ( ई० स० ११७६--६२ ) का समका- 
लोन होना शिलालेखो से सिद्ध है। डूंगरपुर राज्य फे बड़वे की ख्यात में 
भी सांभर ओर अजमेर के चोहानों के यहां सामंतर्सिह का विधाह होने का 
उल्लेख है । तदलुसार यदि पृथ्वीराजरासो में वर्णित पृथाबाई के विवाद्द की 
घटना में कुछ सत्य हो तो यही मानना पड़ेगा कि संभवत. पृथाबाई का विवाह 
मेवाड़ के रावल सामंतर्सिह ( समतसी ) से हुआ हो । पृथाबाई पृथ्यीभट 
( पृथ्वीराज दूसरे ) की बहिन या चीसलदेव ( विश्नहराज चोथे, थि० से० 
१२१०-२०८६० स० ११५३-६३ ) की पुत्री हो, तो भी वह प्रसिद्ध राजा 
पृथ्वीराज ( तीसरे ) की बद्दिन हो कह्ठी जा सकती है” । भाटों फी पुस्तकों 
में सामंत्सिद् के स्थान पर समतसी और समरसिह के स्थान पर समरसी 
लिखा मिलता है। समतसी तथा समरसी के नामों में थोड़ासा दी अन्तर डे, 

इसलिए संभव है. कि इतिहास के अंधकार की दशा में पृथ्वीराजरासो के 





($ ) प्रसिद्ध राजा एथ्वीराज( तीसरे )से श्थाबाई का सम्बन्ध नीचे दिये हुए 
चोहानों के वंश-बृक्त से स्पष्ट हो जायगा-- 


अयणोराज ( शाना ) 
(घि० से० ११६६-१२०७) 


मारवादड़ की सुधवा से गुजरात की फाँचनदेवी से 
( पिठ्घाती जगद्देव) ०. विग्नहराज चोथा सोमेश्वर 


(चीसलदेव ) (वि० सं० १२२६-३४) 
घथ्वीमट (पृथ्वीराज दूसरा) (वि० सं० १२१०-२०) | के 
(वि०सं०१२२४-२६) £ | 


पृथ्वीराज हरिराज 
अमरगांगेय नागाजुंन_ तीसरा (थि० सं० १२४१) 
( अमरगंगू ) । (वि०सं०१२३६-४ #) 


इस वंश-दइक्ष में दिये हुए संवत्‌ शिलालेखादि से उन्धृत किये गये हैं । 
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कर्ता ने समतसी को समरसी मान लिया द्वो । वागड़ का राज्य छूड जाने 
के पश्चात्‌ सामंतसिद्द कद्दां गया, इसका पता नहीं चलता । यदि बह पृथ्यी- 
राज़ का बहनोई माना जाय, तो वागड़ का राज्य छूट जाने पर संभव है कि 


घट्ट अपने साले पृथ्वीराज के पास चला गया हो और शहाबुद्दीन गोरी के 
साथ की पृथ्योराज की लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया हो। 








३ 


पांचवां अध्याय 


महारावल जयतर्सिह से महारावल प्रतापापैंह तक 


जयतसिंह 
डूंगरपुर के बड़बे की ख्यात में तथा डसके अनुसार अआर्स्किन के 
गैज़ेटियर आदि पुस्तकों में सामन्‍तसिह के पीछे सीहड़देव का नाम मिलता 
है। सामन्तर्सिह का अन्तिम लेख वि० सं० १२५३८ ( ईं० स० ११६६ ) का 
और सीहड़देव का सब से पहला लेख वि० सं० १५७७ (ई० स० १५२० ) 
का है । इन दोनों के बीच ४१ वर्ष का अन्तर है, जो अधिक है । ख्यात में 
पुराने राजाओं के कुछ नाम छूट भी गये हैं । सीहड़देव के लेख में डसके 
पिता फा नाम नहीं है, परन्तु जगत्‌ गांव के माता के मन्द्रि के एक स्वंभ 
पर के वि० सं० १३०६ फाल्युन खुदि ३ (४६० स० १२५४० ता० ६ फरवरी ) 
रवियार रेवती नक्षत्र के लेख में सीहड़देव फे पिता का नाम जयतर्सिदद 
लिखा है, जो ख्यात आदि की अपेक्षा अधिक विश्वास के योग्य है अतएव 
अयतर्सिद्ट सामन्‍्तसिद्द का पुत्र या उत्तराधिकारी होना चाहिये! । 
जयतर्सिद कब तक जीवित रहा ओर डसने वागड़ का राज्य घापस 
लिया या नहीं, इस विषय में निम्चय-पुत्रेक कुछ भी नहीं कटा जा सकता, 
किन्तु बड़ा दीवड़ा गांव ( डूंगरपुर राज्य ) के बि० सं० १२४३ ( ई० स० 
११६६ ) फे शिलालेख से निश्चित है कि उस समय तक तो वागड़ पर भीम- 
देव का राज्य था। सम्भवतः उसके पीछे ओर वि० सं० १२५७७ (ई० स॒० 
१२५२० ) के पूवे किसी समय वागड़ के राज्य पर सामन्तर्सिह के उत्तरा- 
धिकारी जयतर्सिह्द या उसके पुत्र सीहड़देव ने अधिकार कर लिया हो । 
(१ ) ख्यात झादि में विजयपाल ओर अमृतपाल के नाम नहीं हें, जिसका 
फारण यही हो कि थे सामन्तर्सिह् के वंशज नहीं, किन्तु कुटुग्जी थे भोर उनको सामन्त- 


सिंद्द के शत्रु भीमदेव ने नियत किया था। 
( २ ) उक्त लेख के लिए देखो ऊपर पृ० ४१/टिप्पण १ । 
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सीहड़देव 

शुज़रातवालों ने सामन्‍्तर्सिह-द्वारा अज्यपाल के समस्त घायल होने 
का बदला लेने के लिए उस( सामन्तसिह )को मंवाड़ से निकाला और 
भीमदेव ( दूसरे ) के समय डससे वागड़ भी छीन लिया, परन्तु उस( भीम- 
देव )के बालक होने के कारण उसके भन्त्नी ओर सामनन्‍्त शने: शनेः उसका 
राज्य दबाने लगे, जिससे गुजरात का राज्य निबेल होकर डसकी बड़ी दुदेश 
हुए, जिसका विस्तृत वन गुज़ेरेश्वर-पुरोद्चित सोमेश्वर ने 'कीर्तिकोमुदी' 
के दूसरे सगे में किया है । इस अधाधुधी के समय वागड़ के राजा सामन्त- 
सिंद्द के क्रमाछुयायी जयतसिह था उसके पुत्र सीहड़देव ने वागड़ का राज्य 
पीछा अपने अधीन कर लिया । 

सीहड़देव के दो शिलालेख मिले हैं, जिनमें से पहला वि० सं० १२७७ 
(ई० स० १२२१ ) का जगव्‌ गांव के देवी के मन्दिर में लगा हुआ है। 
उसका आशय यह है कि महारावल सीहड़देव के राज्य-समय उसके महा- 
सांधिविभ्रहिक राणा विल्हणु ने रुणीजा गांव देवी के मन्दिर को अपैणु 
किया । वि० सं० १२६१ (ईं० स० १५३४) का उसका दूसरा शिलालेख भेक- 
रोड़ गांव के पास के वेजवा( विंध्यवासिनी )माता के मन्दिर में लगा हुआ 
है, ज्ञिसका आशय यह है कि वागड़ के वटपद्गक ( बड़ोदे ) के महाराज़ा- 
घिराज भ्रीसीहड़द््‌व के राज्य-समय उसका महा-प्रधान वीहड़ था। उस 


(५ ) संजिमिमीडलीकैश्व बलर्वद्भीः शनेः शनेः १ 
बल्स्य भूमिपाल॒स्य तस्व रज़्ये व्यमज्यत 0 ६९ 0 
सोमेश्वर, कीर्तिकोमुदी, सगे २।. 

( २ ) पह्दी; सर्ग २, छोक ८्६-१०४। 

(३ ) संव॒त्‌ १२९७७ वरणे (वर्ष) चेत्रसुदि १७ सोमदिने विशुषत- 
( खा /नक्तत्रे” * श्रीअंबिकांदेवी। व्ये ) महाराऊ( रावल )ओऔीसीहड- 
देवराज्ये महसां०(-सांचिविग्रहिक) वेल्हणुकराण( राणंकेन ) रठणीजा- 
वा टह३+ 5०. 
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समय उक्त देवी के भोप। ( पुजारी ) मेल्हण के पुत्र बैजाक ने उस मन्द्रि का 
पुनरुद्धार कराया । 

इन दोनों शिलालेखें से निश्चित है कि डस समय सीहडदेव की 
राजधानी बड़ोदा ही थी। डसके मद्दाप्रधान और मद्दासांधिविग्रद्दिक भी 
थे, जिससे उसका स्वतन्त्र राजा होना सिद्ध है' । सीहड़देव की सत्यु कब 
हुई यह अब तक अज्ञात है, परन्तु डसके पुत्र विजयर्सिंद ( जयसिद्ददेव ) 
का पदला लेख वि० सं० १३०६ ( ईं० स० १५५० ) का जगत्‌ गांव के माता 
के मन्द्रि से मिला है, इससे पाया जाता है कि वि० सं० १२५६१-१३०६ 
(६० स० १२३४-१२१५० ) के बीच किसी समय सीहड़देव का देद्दान्त हुआ। 

विजयपिंहदेव ( जयपिंहदेव ) 

अपने पिता सीहड़देव के पीछे मद्यारावल विजयसिंददेव, जिसको 

जयसिंहदेव भी लिखा मिलता है, वागड़ का स्वामी छुआ | डसका नाम भी 





(५) संवत्‌ १२६१ वर्ष पोषशुदि ६ रवो 0 वागडवटपढ़के महा- 
राजएघिराजश्रीसीहडदेव(बो) विजयोदयी | स्ल्वेमुद्रा'***** महाग्रघान *** 
वीहड 0 विंऋलपुरे निर्वासितादेव्या[+] मोपामहिलणसुत '** ** * *** वयजाकेन 
देव्या[] प्रासादो"****०१ ०० ** नवकारापित[३] 

( २) बढ़वे की स्यात में ल्षिखा है कि मद्ारावल सीहबदेद दिल्ली जाकर बाद- 
शाह औरंगजेब से मिलता, जिसपर उसने उसको वि० सं० १२८४ में बाईस ज्ाख की 
रेख का रूम्मर का पद्धा अदान किया । फिर उसने अन्तरवेद में नो लाख की आय का 
बांदे का ज़िज्ा फतह किया । बादशाह ने वह भी उसे दे दिया, परन्तु उसने ये दोनों 
जिले वापस बादशाह को सौंपकर बढ़ोदे का पद्ध चाहा, जिसके मिज्षने पर पह बागड़ 
में आया और चौरसीमल को मारकर वि० सं० १३०४ चैत्र सुदि « को उसने बढ़ोदे 
पर अधिकार कर लिया । भार्दों की यह कथा सर्वथा कपोलकरिपत है भर इतिहास के 
अन्धकार की दशा में खड़ी की गई दे । वि० सं० १२८४ में बादशाह भोरंगजेब के 
विद्यमान होने ओर सीहद़देव के उससे मिलने की कथा ही इन ख्यातों के लिखे जाने के 
समय का अनुमान करा देती है। 

(६ ) माड़ोल गांव के उपयुक्त विजयनाथ के मन्दिर के लेख में वायड़ के राजा 
का नाम जयसिहदेव पढ़ा जाता है श्ोर मन्द्रि का नाम विजयनाथ क्षिखा है । संभव 
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ख्यात में छूट गया है, परन्तु डसके समय के दो शिलालेख विद्यमान दे, 
जिनमे से पहला छुप्पन प्रदेश के जगत्‌ गांव के देवी के मन्दिर से मिला हे। 
उसमें लिखा है. कि डस( विजयसिहदेव )ने वि० सं० १३०६ फाल्गुन झ॒ददि २ 
(६० स० १५४० ता० दे फरवरी ) रविवार को आओविकादेबवी के मन्दिर पर 
खुबवरणु-दंड चढ़ाया । 
उसका दूसरा लेख मेवाड़ के छप्पन प्रदेश के भाड़ोल गांव के विज॑- 
यनाथ के मन्दिर में लगा हुआ है, जिसका आशय यह: है किबि० सं० १३०८ 
कार्तिक खुदि १५ (ई० स० १५४५१ ता० ३० अक्टूबर ) सोमवार के दिन 
घागड़ मंडल के महारावलत्न श्रीजयर्सिहदेव( विजयसिहदेव ) फे राज्य-समय 
भाड़ोल गांव में विजयनाथ नामक शिवालय बना । 
इन दोनों शिलालेखों से पाया जाता है कि मेवाड़ का छुप्पन प्रदेश 
डस समय बागड़ के अन्तगेत था और वहां महारावल विजयसिंहदेव ( जय- 
सिंहदेव ) शासन करता था । इसके अतिरिक्त उसका कुछ भी बृत्तान्त 
नही मिलता । 
देवपालदेव ( देदू ) 
विजयसिहदेव के पश्चात्‌ महारावल देवपालदेव, जिसको ख्यातों 
आदि में देदू या देदा भी लिखा है, घागड़ का राजा हुआ । उसके विपय में 
ख्यातों मे लिखा मिलता है कि उसने परमारो से गलियाकोट का इलाक़ा 
लिया । इसका आशय यही हो सकता है. कि उसने अथूणा के परमार-राज्य 
को अपने राज्य में मिला लिया | परमारों की राजधानी गलियाकौंट नही, 
किन्तु डससे कुछ ही मील दूर अथुणा नामक विशाल एवं प्राचीन नगर था | 
इसके अतिरिक्त उसका कोई कृत्तान्त नहीं मिलता | उसका पुत्र मंहारावल 
मर था लक समन का। आमहालि) लिए ले6 ३88 संवाद: 


है, राजा के नाम में 'वि' अ्रत्तर छूट गया हो। जयसिंह और विजयासिंह दोनों पर्यायवाचची 
शब्द हैं। 
( १ ) मल भवतरण के लिए देखो ऊपर ४० ३६, टिप्पण ३। 


_.,. ६२ ) मूल अवतरण के लिए देखो ऊपर पु० ३६, डिप्पणु ४ । 
ष्र्् 


र्ज 
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१३४४ ) वेशाख चदि अमावास्या रविवार ( ई० स० १५८७ ता० १३ अप्रेल ) 
का एक दान-पत्र मिला है, जिसमे महाराजकुल ( महारावत्व ) श्रीदेवपाल- 
देव के श्रेय के निमित्त भुमि-दान करने का उल्लेख है । इससे अलुमान होता है 
कि देवपालदेव का देहान्त वि० से० १४७६ या १३४४ में हुआ दो! । : 


वीरसिंहदेव 


मद्दारावल घीरासिंहदेव को ख्यातों में वरासिंध या वरसी लिखा दे, 

परन्तु शिल्नालेखें में उसका नाम वीरसिंहदेव मिल्लता है | बि० से० १३४४ या 
१३४४ ( ईं० स० १५८८ या ८७ ) में उसकी गद्दीनशीनी होनी चाहिये । डसके 
विषय में ख्यातों में लिखा है कि जहां इस समय डूंगरपुर का कृस्वा है डसके 
आसपास के प्रदेश पर डूंगरिया नामक बड़े उद्दंड भील का अधिकार था। 
बहां से करीब पांच मील पर थाणा नामक ग्राम में शालाशाह* नाम का एक 


(१ ) मृत राजाओं के निमित्त भूमिदान प्रायः मृत्यु के बारहवें दिन ( स्िंडी 
भाद्धू में ) अथवा वार्षिक धाद्धू पर होता है । वार्षिक श्राद्ध पर भूसिदान के लिए देखो 
सालवे के परमार राजा यशोचर्मा का वि० सं० ११६२ का दानपतन्र (६० ऐ०, जि० 
१६; ४० ३३४६-४८ )। 

( २ ) ख्यात में उसकी गद्दीनशीनी का संबत्‌ १३३५ दिया है, जो विश्वास के 
योग्य नहीं है, क्योंकि मात्त गांव से मिले हुए उपयुक्त ताम्रपन्न के अनुसार देवपालदेव 
का देहान्त और वीरखसिहदेव की गद्दीनशीनी वि० सं० १३४३ या १६४४ में दोना 
पाया जाता है । 

( ३ ) शाल्षाशाह या साहहराज झोसवाल जाति का महाजन था । चद्द महा- 
रावज्न गोपीनाथ ( गोपाल ) ओर सोमदास का संत्री रहा । उसके पिता का नाम सांभा 
ओर दादा का नाम संभव था। साल्हराज ने आंतरी गांव ( डूंगरपुर राज्य ) में जेन- 
संदिर वनवाया । वहां वि० से० १४२४ ( ६० स० १४६८ ) फा शिलालेख लगा है, 
जिसमें चूंडावाड़ा के भीलों पर उसके द्वारा विजय होने का उन्लेख है । इससे पाया जाता 
है कि जिस शालाशाह का वर्णन ख्यातों में चीरसिंहदेव के संबंध में किया गया है, चह्द 
चीरसिंहदेव के समय नहीं, किन्तु उसके डेढ़ सौ वर्ष पीछे हुआ था। भादों ने बीर- 
सिंहदेव के साथ जिस शालाशाह की कथा जोड़ दी है, उसका सम्बन्ध मद्दारावल 

गोपीताथ भर सोमराज के मंत्री साल्हराज से होना सम्भव है, क्योंकि ख्यात में शाला- 
शाह तथा भीलों के बीच ज़्दकी के विवाह के सम्बन्ध सें श्रनवन होने का उद्येख है 
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धेनांढ'थ महाजन रहता था। उसकी रूपवती कन्या को देखकर उस(भील)ने 
उसके साथ विवाह करना चाहा और उसके पिता को अपने पास बुलाकर 
४ससे अपनी इच्छा प्रकट की । जंच्र सेठ ने स्वीकृति नहीं दी तब डसको 
धमकाकर कहा कि यदि तू मेय कहना न मानेगा, तो में बलात्‌ उसके साथ 
विवाह कर लूंगा। खेठ ने भी उस समय 'शठं प्रति शाठथ' की नीति के अनुसार 
डसका कथन स्वीकारकर डसके लिए दो माह की अवधि म'गकर कार्तिक 
शकक्‍ला १० को विवाह का दिन स्थिर किया, जिससे हूंगरिया प्रसन्न 
हो गया। शालाशाह ने बड़ोदे जाकर अपने दुःख फा सारा बुत्तान्त वीरासिंह- 
देव को कद्द खुनाया तो डसने सलाह दी कि भील लोगों को मद्यपान बहुत 
प्रिय होता है, इसलिए बरात के आने पर उन्हें इतना अधिक मच्य पिलानाी 
कि थे सब गाफ़िल हो जायें | इतने मे हम ससेन्य बहां पहुंचकर उन सवका 
काम तमाम कर देंगे। इस सलाह के अनुसार भीलों की बरात आते ही खैठ 
ने घूमथाम से डसका स्वागत फर वरातियों को खूब मय पिलाया। उनके 
शाफ़िल हो जाने पर संकेत के अज्ुसार राजा ने सेना सहित आकर उनमें 
से अधिकांश को मार डाला ओर बचे हुओं को क्रेद कर उस प्रदेश पर 
अपना अधिकार कर लिया । डूंगरिया की दो स्त्रियां घनी और काली उसके 
साथ सती हुई | उत्तके स्मारक एक पहाड़ी पर बने हैं, जिसे धनमाता की 

पद्ठाड़ी कहते हें । 
ख्यातों में घीरासिहदेव का कही बि० स० १३१४, कही १३३४, फर्ही 








झोर श्रांतरी के शिल्नालेख में साल्हराज का चूंडावाढ़ा के भीलें पर विजय पाना लिखा 
है । चूंडावाढ़ा की पाल व डूंगरंपुर फे बीच थाणा गांव है, जिसको र्यात में शालाशाह 
का निवास-स्थान बतलाया हैं । वह इंगरपुर से पाँच मील दूर हैं। वहां शाल्राशाह 
ने एक विशाल मन्दिर बनवाना आरम्भ किया था, जो अधूरा ही पढ़ा हुआ है | जछ्ांते 
छोता है कि मन्दिर का काये आरम्भ होने के कुछ दिनो बाद शत्लाशाह की स्त्यु हो 
गई, जिससे उसका अ'रस्भ किया हुआ कारये पूरा न हो सका । इतिहास के अन्धकार 
की दशा में भाठों ने जिस प्रकार अन्य घटनाओं को इंघर उधर जोइकर ख्यातें बना ली 
हैं, उसी प्रकार संभव है शाल्ाशाह की कर्था को उन्होंने वीरसिंददेव के साथ जोड़कर 
ग्रसज़ को शोचक वना दिया हो । 
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१३६१ और कही १४१५ मे टंगरिया भोल को मारकर हूंगरपुर वसाना और 
बहां अपनी राजधानी स्थिर करना लिखा है, परन्तु पहले के तीन संबतों में 
से एक भी विश्वसनीय नहीं है, क्‍योंकि ताम्रपत्न और शिलालेखों से बि० सं०: 
१३५६ तक बड़ोदे मे राजधानों होना सिद्ध है। संबत्‌ १४१४ में ड्रंगरपुर का 
बसना संभव हो सकता है, परन्तु वीरसिंहदेव के समय हूंगरपुर का बसाया 
जाना ओर वहां उसका अपनी राजधानी स्थिर करना कदापि संभव नहीं 
हो सकता, क्योंकि उक्त संवत्‌ में वीरखिहदेव विद्यमान नहीं था। ख्यातों के 
अमुसार वि० सं० १४१४ मे डंगरपुर का शासक रावल हूंगरसिंह हो 
सकता है, वीर्रसहदेव नहीं । इूंगरपुर राज्य के बड़बे की ख्यात में रावल 
डूंगरसिंह का वि० सं० १४८८ में गद्दी बैठना ओर वि० सं० १४१६ में उसकी 
मृत्यु होना लिखा है, जो अधिकतर संभव है । इसके अज्गसार यदि वि० 
सं० १४१४ में डंगरपुर बसाना ठोक हो, तो रावल डंगरसिंह के द्वारा हो 
झूंगरपुर का वाया जाना युक्तियुक्त हो सकता है | नगर ओर गांवों आदि 
के नाम प्राय! उनके वसानेवालों के नाम पर हो रकखे जाते हैं, जेसे उदय- 
पुर, जयपुर, जोधयुर, वीकानेर, किशनगढ़ आदि । इसी प्रकार डूंगरपुर 
का रावल ड्गरसिंह के समय में ही बसाया जाना ठीक जान पड़ता दै। 
संबतों के परस्पर मिलाने से भी वि० सं० १७१४( ईं० स० श१शेश्८ ) में रावल 
डूंगरखिंदह का जीवित होना और डूंगरपुर का बसाया जाना ठीक जंचता है। 
यह भी प्रसिद्ध है कि उक्त महारावल' (वीरासिहदेव ) ने शालाशाह की 
योग्यता से प्रसन्न होकर उसे झपना खेनापति बनाया ओर उसको गुजरात 
पर ससैनन्‍्य भेज्ञा । वहां उसने विज्ञय प्राप्त की, परन्तु डसके शह्ुओं को 
डसका उत्कपे सहन न होने के कारण उन्होंने राजा को यह खुकाया कि बह 
तो आपको पदच्युत करना चाहता है । इसपर राजा ने उसको गुजरात से 
घुलवाकर मरवा डाला | कह नहीं सकते कि इस कथन में कहां तक सत्य 
है, परन्तु संभव है कि वागड़ से मिला हुआ गुजरात का कुछ प्रदेश डस 
समय वीरासिंहदेव के राज्य मे मिल गया हो। 
उक्क महारावल के समय का एक दान-पत्र और तीन शिलालेख मिले हैं | 
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१--डूंगरपुर राज्य के माल गांव से दो बड़े पत्रों पर खुदा हुआ 
( आषाढ़ादि ) वि० सं० १३४३ ( चैत्रादि १३४४ ) बेशाख वबदि १४ ( अमा- 
वीरसिंददेव के... वास्या ) रविवार ( ई० स० १२५८७ ता० १३ अप्रेल ) 
समय के शिलालेखादि का दान-पत्र मिला है । उसमें लिखा है कि वागड़ के 
वय्पद्गक' ( बड़ोदे ) में राज्य करनेवाले महाराजकुल ( महारावत्र ) श्रीवीर- 
सिंडदेव ने महाराजकुल श्रीदेवषषालदेव के कल्याण के निमित्त भारद्ाज 
गोत्र के ब्राह्मण बैज्ञा के पुत्र ताल्हा को कतिज़ ( कतियोर ) पथक ( परगने ) 
के माल गांव में डेढ़ हल भूमि और आगे पीछे की भूमि सहित एक घर 
दान किया इस दान-पत्र के साक्षी रूप में कई प्रसिद्ध पुरुषों के नाम दिये 
हैं, जिनमें श्रीसूनलदेवी ( राजमाता ), मंत्री चावण, खेतल, पुरोद्चित मोकल, 
व्यास सोमादित्य, राजग़ुरु खूदा, सेठ पारस, भीमा, श्रोज्चिय वाबण और 
पंडित ताल्हा आदि मुख्य हें । 
२--बड़ोदे के तालाव के पास के विशाल शिवालय में पत्थर की कुंडी 
पर खुदा हुआ खेख । उसमे ( आषाढ़ादि ) वि० सं० १३४६ (चैतन्नादि १३४०) 
घेशाख खुदि ३ शनिवार (ई० स्० १३६३ ता० ११ अप्रेल) के दिन महाराजकुल 
( महारावल ) भ्रीवीरासिहदेव के विजय-राज्य समय, जब उसका महाप्रधान 
( मुख्य मंत्री ) वामण ( घावण ) था, उक्त कुंडी के वनने का उल्लेख है । 





(१) ऊँ 0 सवत्‌ १३४३ वर्ष वेशाखआ(>असित, वदि ) १५५. रवा- 
वच्येहवएडवटपद्॒के महराजकुलशअ्रीवीरसिंहदेवकल्याणुविजयराज्ये'***** 
. शसनपत्रमीसलिख्यंते यथा | इंहेब ******* ** महाराजकुलश्रीदेवपाल- 
देवश्रेयसे भारद्राजगोत्राय दोडी०ब्राह्म०वयजापुत्राथः ब्रा०तल्‍्हाशमेणे 
कतीजपथके मालग्रामे भूमिहल १३सा्हलेकस्य भूमि गुहं ५४००५ ४४* 
एठत्‌ शासनोदकपूर्व चर्मेरए संप्रदत्त ******** मूल ताम्रपत्र की छाप से । 
ऊपर केवल आवश्यक अंश ही उद्छ्टत किया गया है । 
(२) सं० १३४६ वर्ष वेशखशुदि ६ शुनो! महाराजकुत्लश्रीवीरसिह- 


देवऋलया रएविजयराज्ये महाप्रणानपच० श्रीवामणाप्रतिपत्तो  ** *** 
हे ४ मूल लेख की छाप से 
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३--वमासा गांव का वि० स० १३४५६ आपषाद़ खुदि १५ (ई० खस० 
१३०२ ता० ११ जून ) का शिलालेख । उसमें घागड़वटपद्धक के महाराजकुल 
( मद्ारावल ) भ्रीवीरासिहदेव का ज्यो० ( ज्योतिषो ) माहप के पुत्र ज्यो० 
घाघादित्य को मंगहडक ( मुँगेड़ ) गांव देने का उल्लेख है! । 

४--बस्वासा गांव का वि० से० १३४६ ( इं० स० १३०२ ) का लेख | 
उसमें मद्याराजकुल अ्रीवीरसिहदेव का पुरोहित श्रीशंकर को वसवासा 
( बरवासा ) गांव देने का निर्देश है । 

इन लेखों ओर उस समय के बने हुए मंदिर आदि को देखने 
से विदित होता है कि उस समय राजधानी वड़ोदा एक संपन्न नगर था ओर 
गांव आदि के दान करने से महारावल वीरासिंददेव का उदार और वबेभघ- 
शाली होना प्रतोत होता है । 

भचुंड, इंगरसिंह ओर कमसिंह ( पहला ) 

चड़वे की ख्यात में लिखा है कि मद्दारावल चीरासिहदेव के पश्चात्‌ 
वि० सं० १३६० से १३८८ (ह३० स० १३०३ से १३३१) तक रावल भचुंड (भूचंड) 
ने राज्य फिया, परन्तु उसके समय का कोई शिल्लालेख नद्दी मिला, जिससे 
यह नहीं कहा जा सकता कि यह राज्य-समय कहां तक ठीक है । भचुड 
का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हूंगरासह हुआ, जिसका राजत्वकाल ख्यात 
में वि० से० १श८८-१४१६ ( ई० स० १३३१-१३६२ ) दिया है । ऊपर मदया- 
रावल घीरसिंहदेव के वर्णुन मेंबतलाया जा चुका है कि एक ख्यात में वीर- 
सिंह के द्वारा वि० सं० १४१४ ( ईं० स० १३४८ ) में इूंगरपुर बसाया जाना 


(१) संवत्‌ १३५६ वर्ष आषाठशुदि १५. वागडवटपद्रके महाराज- 
कुलश्रीवीररसिहदेवऋल्याणविजयराज्ये **"*** महामो[द]ज्योतिषीमएहवसुत- 
ज्योतिवाधादित्यस्य( त्याय ) मंगहडग[र्म उदक्केन प्रदत्त 0 

मूल लेख की छाप से । 

(२) संवत्‌ ९६५.६ वर्ष महाराजकऋुलअ्रीवीरसिहंदव( बेन) पुरो०श्री- 
सं(शं,कर(राय ) वसवासाओप प्रदत्त 0 ह 
भूल लेख की छाप से । 
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आम 
माना है, परन्तु उस समय वीरालिदृददेव का अस्तित्व नहीं हो सकता, किन्तु डूं गर- 
पुर बसने का यह संबत्‌ ठीक हो, तो यही मानना होगा कि हूंगरसिंद ने 
उक्त संबत्‌ में डूंगरपुर की नींव डाली । बड़वे की ख्यात में उसके उत्तरा- 
धिकारी रावल कमेसिंह का वि० सं० १४१६ से १४४१ ( इं० स० १४६२ से 
१४८७४) तक बागड़ प्रदेश का राज्य करना और उक्त रावल का शहर व क्लिला 
( गढ़ ) पूरा करवाना भी लिखा है, जिसका यद्दी वात्पयं हो सकता है कि 
डूंगरसिंह के प्रारंभ किये हुए नगर ओर क़िले के अपूर्ण काये को फर्मसिद्द 
ने आगे बढ़ाया । 
डूंगरपुर राज्य के डेसां गांव की वबावड़ी का एक शिलालेख राजपू- 
ताना स्यूज़ियम्‌ (अजमेर) में खुरक्षित है । उसमें लिखा है कि गुहिलोतर्बशी 
राजा भचुंड के पौध और डंगरसिंह के पुज् रावल कमेसिंह की भायो माणकदे 
[वी] ने वि० सं० १४५३ शाके १३१८ कार्तिक (चै० मार्गेशीषे) वद्‌ ७ सोमवार 
(६० स० १३६६ ता० २३ अक्टूबर ) को यद्द वापी वनवाईं, परन्तु उससे 
यह नहीं पाया जाता कि उक्त संवत्‌ मे कमेसिह ज्ञीबित था या नहीं ? 
तथापि यह निश्चित है कि कर्मासेह की किसी राणी का नाम माणकदेवी 
था। बड़वे और राणीमंगे की ख्यातों में उसकी राशियों के जो नाम दिये हैं 
उनमें माणकदेवी का उल्लेख नहीं हे, जिससे कद सकते हैं कि उनकी ख्यातों 
में राणियों के पुराने नाम बहुधा कल्पित हैं । 


( १) स्वस्ति श्रीनुपविक्रमसमयातीत संबत्‌ १४५.३ वर्ष शाके १३५८ 
ग्रवत्तैमाने व्तिकमासे कृष्णुपक्के सप्तस्यां तिथो सोमवासरे रोहिणी- 
( पुष्य )नक्त्रे ग( गु )हिल(लो )तवंशोड्भवभुपभचुडसुतडूगरसिहत(स्त) त्सुत- 

_ राउजलकर्मासहमायोबाईशीमारिएकरदे तया इय वापी कार्रापिता।॥ 
। मूल केख से । 

उपयुक्त अचतरण उक्त बावड़ी के जीणोॉद्धार के ( आपाढ़ादि ) वि० खे० १६२० 
( चैत्रादि १४५२३ ) शाके १३८६ वैशाख सुदि ३ सोमवार रोहियी नक्षत्र ( हैं” स० 
१४६४ ता० € अप्रेल ) के लेख के झरस्भ का अंश है । 
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कान्हड़देव ओर ग्रतापसिंह ( पाता रावल ) 
महारावल कान्हड़्देव का राज्य-समय ख्यात में वि० सं० १४४४- 
१४६३ ( ई० स० १३८८-१४०६ ) दिया है | इनमे से पिछला ( मझत्यु ) संवत्‌ 
तो सर्वेथा अशुद्ध है, क्‍योंकि उसके पुत्र प्रतापसिह के वि० से० १४५६ 
( १० स० १३६६ ), वि० से १४६१ ( ६० स० १४०७ ) और वि० से० १४६८ 
(ई० स० १४११) के शिलालेख मिल गये हैं । रावल कान्हड़देव का ओर कुछ 
चुत्तान्त नहीं मिलता | ख्यात में इतना ही लिखा है कि उसने राजधानी डूग- 
रपुर को बढ़ाया और वहां एक द्रवाज़ा बनाया जो उसके नामानुसार 
कान्हड़पोल कहलाता है । 
कान्हड़देव के पश्चात्‌ डसका पुत्र प्रतापसिह, जो पाता रावल के नाम 

से प्रसिद्ध है, राज्य का स्वामी हुआ । उसने पातेला तालाब और पादेला 
द्रवाज़ा बनवाया तथा अपने नाम से प्रतापयुर ( पातलपुर ) गांव बसाया | 
ख्यात में महारावल प्रतापसिह की गद्दीनशीनी वि० से० १४६३ (३० स० 
१४०६ ) में होना लिखा है, किंतु उसके समय का सबसे पहला शिलालेख 
वि० सं० १४५६ ( ६० स० १३६६ ) का है । अतएव कान्हड़देव की रूत्यु 
ओर प्रतापसिंह के राज्य का प्रारंभ वि० सं० १४४६ (६० स० १३६६ ) से 

पूवे हो सकता है | इसी प्रकार ख्यात में वि० सं० १४६८ में राचल प्रताप- 

सिंह की झत्यु और उसी वर्ष रावल गोपीनाथ का गद्दी बैठना लिखा है, 

परन्तु रावल गोपीनाथ का सबसे पहला लेख बि० से० १४८३ ( ईं० स० 

१४२६ ) का मिला है, जिससे निश्चित है कि रावल प्रतापसिह की स्त्यु 

वि० सं० १४८३ ( ई० स० १४२६ ) से पूवे किसी वे हुई होंगी । ड्ूंगरपुर 

राज्य के बड़वों आदि की ख्यातो मे वहां के पुराने राजाओं की गद्दीनशीनी 
के जो संवत्‌ दिये हैं, उनमें से अधिकांश शिलालेखादि से जांचने पर फल्पिक 
ठछरते हैं । 


छठा अध्याय 


महारावल गोपीनाथ से उदयसिंह ( प्रथम ) तक 


४३७३६३+४७+७८ 





गोपीनाथ ( गजपाल ) 


महारावल प्रतापर्सिह के अनंतर डसके पुत्र गोपीनाथ का, जिसको 
शिलालेखों में गईप, गजपाल, गोप, गोपाल एवं गोपीनाथ तथा ख्यात में 
गेवा लिखा है, राज्यारोहण डुआ। उसकी गद्दीनशीनी वि० सें० १४८३ 

( ईं० स० १४२६ ) से पूने होना पहले बतलाया जा चुका है.। 
तबक्नाते अकवरी में लिखा है--“हि० स॒० ८२६ के रज्जव महीने 
( वि० सं० १४८६ फाल्युन-ई० स० १४३३ मा्चे ) में खुलतान अहमदशाह 
( गुजरात का ) मेवाड़, नागोर और कोलीवाड़े को विजय करने चला | 
सिद्धपुर में पहुंचकर उसने सेना की छुकड़ियों को मंद्रि गिराने के लिए 
झुजरात के सुलतान. इधर उधर भेजा | कुछ दिलों में वह डूंगरपुर पहुंचा 
अइमदराह् की डूगरपुर तो बहां का राजा गनेश (गजपाल ) भाग गया, परन्तु 
पर चढाई पछताकर खुलतान के पास आ गया । खुलतान ने 
उसको अपना सामत बनाया? । इस कथन के विरुद्ध आंतरी के शांतिनाथ 
के मंदिर की वि० सं० १४२४ ( ईं० स० १४६८ ) की प्रशस्ति में लिखा 
है--बागड़ प्रदेश के स्वामी वीराधिबीर गोपीनाथ ने गुजरात के मदमत्त 
स्वामी की अपार सेना को नए्टठ कर उसकी संपत्ति छीन ली, ” जो अधिक 

विश्वसनीय है । 
(५१ ) बेले, हिस्दी ऑफ़ गुजरात, ए० ३२० । 
(२ ) गजेद्गजपणोत्कटोर्मिविकर्ट श्रीगुजेराचीश्वरा- 
त्सपैत्सैन्यमपारमर्ण[वमिवद व्यज्लो[छ्य यु]: सवेतः ॥ 
संजग[ह समगुसारकमलां वीरएचिवीर: सत- 


द्वोपीनाथतया प्रसिद्धिममजच्छीवागडाखडलः 0 ६ 0 
आंतरी के शिज्नालेख की छाप से । 
६ 
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दागड़ में भीलों की संख्या अधिक है और थे बड़े डद्दंड होते हैं, इस- 
लिए रावन्न गोपीनाथ ने अपने अमात्य सालराज को, जो ओखवाल जाति के 
भ्लुभक का पौच ओर साभा का छुत्र” था, उनकी पालों को विजय करने के 
लिए भेजा | साल्हराज के बनाये हुए आंतरो के शांतिनाथ के मंद्रि के वि० 
सं० १५२५५ (ई० स॒० १४६८) फे लेख से प्रकट है कि उसने भीलों की पालों 
फो विज्ञय कर बागड़ से भीलों का उपद्रव मिटा दिया । 
प्रेवाड़ का महाराणा कुंसकरो ( कुंभा ) बड़ा वीर एवं प्रतापी नरेशः 
था| उसने गुजरात और मालचे आदि का वहुतसा भाग जीतकर राजपूताने का 
महाराणा कुमा की श्धिकांश भी अपने अधीन कर लिया | उक्त महा- 
बागड़ पर चढ़ाई राणा के बनवाये हुए कुंभलगढ़ डुगे के वि० से० 
१४१७ ( ई० स० १४६० ) के शिल्लालेख में लिखा है--'डसने अपने अश्य- 
सेन्‍्य से गिरियुर (रूंगरपुर) पर आऋमण किया, तो रणवाद्यों का घोष खुनते 
ही वहां का राजा गेपाल ( गोपीनाथ ) क्लिला छोड़कर भाग गया? । संभव 
है कि ड्वंगरपुर की तरफ़ गुजरात के सुलवान का प्रभाव बढ़ता हुआ देखकर 
महाराणा ऊकुँसा ने वहां अपना अधिकार जमाने के लिए यह चढ़ाई की हो । 
अब तक महारावल गोपीनाथ के राज्यसमय के चार शिलालेख 
प्राप्त हुए हैं, जिनका आशय नीचे लिखे अनुसार है-- 





( १ ) राजश्रीगजपालराज्यकमलावल्लीवसंतोत्सव: 


ञ्ने »०००५५०००७०००० ०७० ० मुख्यसुबचः ७3४४० ४४:२५ ४ ॥| 
चातुकुक्ति ********- मभवच्छीसाल्हराज: सभा- 


शोम/कार्युपकेशवंशतिल्लकः संकल्पकल्पदुम: 0 २० ७ 
आंतरी गांव के शांतिनाथ के मन्दिर के लेख की छाप से + 
(२ ) अन्यायपत्रवज्लीमेल्लीमुड्याछभिन्नभुतपन्ञी: 0 ५ ****** ; 
जित्वा यो निःशुल्यीचकार वायणर्ड देशं 0 ५९ 0 
यही । 
( हे ) छल अवतरण के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास, जिरुद २, 
पु० ६१६ 


डूंगरपुर राज्य का इतिहास ह७ 


१--ठाकरड़ा गांव के शिव-मंद्रि ( सिद्धेश्वर महादेव ) की वि० से 
१४८३ ( चेत्रादि स० १४८७ ) चेतच्र खुदि ५ (ई० से० १४२७ तां० ३ मार्च ) 
मोपीनाथ के समय की प्रशस्ति | उसमें राजा गुहिल के पंशधर खुंमाणवंशी 
के शिलालेख... प्रतापसिंह के पुत्र गोपीनाथ के राज्य-खमय मेघ नामक वड़- 
नंगरा जाति के नागर ब्राह्मण-द्वारा उक्त मंद्रि के बनाये ज्ञान का उल्लेख है। 
२--गोवाड़ी गांव का वि० से० १४६८ आपषाढए पूर्णिमांत रावण ) 
बंदि अमोवास्या (६० स० १४४१ ता० १८ जुलाई ) का लेख। 
३--देव सोमनाथ का लेक्ष-- यह लेख घ्वेतशिल्ा पर खुदा हुआ है, 
परन्तु कई स्थानों में अक्षर अस्पष्ट हों। इसमें सोमनाथ की महिमा बतः 
लाई गई है । इससे शात होता है. कि महारावल् गोपीनाथ सोमनाथ का बड़ा 
भक्त और दानी नरेश था | उसने गुजरात के खुल्लतान-द्वारा तोड़े हुपए उक्त 
मंदिर का जीणद्धार करवाया । संभव है गुज़्णत के खुल्तान अहमदशाह ने 
अपनी चढ़ाई में इस मेद्रि को तोड़ा हो ! 
डदयविलास महल के अम्रज़ी दफ्तर का गोल लेखं--इसका अधिक- 
तर भाग इसको गोल बनाने में न हो गया, जिससे इसकी उपयोगिता बहुत 
कुछ नष्ट हो गई है ओर संचत्‌ आदि का महत्त्वपुर्ण अश बिलकुल जाता रहा । 
इसके अत्तर भी घिस गये हैं, फिर भी इससे इतना आशय निकलता है कि 
मंद्वायवल गोपीनाथ के लीलावती नाम की राणी से सोमदास नामक पुष्र 
हुआ था । समवतः किसी धमेस्थान से इस प्रशस्ति का संयंध होना चाहिये 
राजधानी डूंगरपुर में गेबसागर तालाव और गेपपोल नामक दूर 
गोपीनाथ के वनवाये. घाज़ा सहारावत्न गोपीचाथ का बनवाया छुआ 
39020, माना जाता है. । 
ख्यात में बि० स० १५१३ ( ई० स० १४५६ ) में योपीनाथ की खूृत्यु 
धोना बतलाया है, किंतु उसके उत्तराधिकारी सोमदास का वि० सं० १४५०६ 
. गोपीनाथ की (३० ख० १४४५९) का लेख मिल चुका है, जिससे कह सकते 
च्त्व हैं| कि वि० से० १४०६ के पूवे किसी वर्ष उक्त रावल का 
देहवान्त होना चाहिये। सोमदास के उपयुक्त लेख से यद्द सी श्ञात'होता 
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है कि गोपीनाथ की राणी लीलावती राज श्रीसामंतर्सिह की पुञ्ी थी और 
डसने बीलिया गांव में बावड़ी बचवाई थी। 


सोमदास 


महारावल गोपीनाथ के पीछे सोमदास वागढ़ का स्वामी हुआ। 
तारीख फिरिश्ता में लिखा है--“मांडू के सुल्तान महमूद ने हिं०ण स० ८६३ 
इँगरपुर पर माइू के... ( विं० से० १५१६८ई० स० १४५६ ) में धार आकर 
सुलतान महमूदशाह. कोली ओर भीलों को सज़ा देने के लिए अपने शाह- 
की चढ़ाई ज़ादे ग़यासुद्दीन को भेजा । फिर उसने राजपूतों पर 
चढ़ाई की । कुंभलगढ़ पहुँचने पर उसे जान पड़ा कि उस क्लिले को विजय 
करने में कई वर्ष लग जायेगे, इसलिए वह वहां से डंगरपुर को रवाना हुआ। 
घहां पहुंचकर उसने तालाब के किनारे डेरा डाला । हूंगरपुर का राय 
( राजा ) शामदास ( सोमदास ) कोहताना ( पहाड़ों ) में चला गया । वहां से 
उसने दो लाख टंके (रुपये ) ओर २१ घोड़े भेजे, जिन्हें लेकर वह लोट गया" ? । 
निश्चय-पूवेक नहीं कहा जा सकता कि यह कथन कहां तक विश्वसनीय है। 
परतापी महाराणा कुंभकरो ( कुंभा ) को मारकर उसका ज्येष्ठ पुत्र 

ऊदा ( पिठ्घाती ) मेवाड़ का स्वामी छुआ, परन्तु पांच वर्ष पश्चात्‌ सरदारों 
माडू के सुलतान ने उस हत्यारे को निकालकर उसके छोटे भाई राय- 
गयासुद्दीन की चढाई भ्त्न को मेवाड़ का स्वामी वनाया | फिर वह ( ऊदा ) 
मांड के सुलतान ग्रयासशाह ( ग़याखुद्दीन ) के पास चला गया, परन्तु वहां 
विजली गिरने से मर गया । तब ग्रयासुद्दीन ने उसके पुत्रों को चित्तोड़ का 
राज्य दिलाने के लिए मेवाड़ पर चढ़ाई की । चित्तोड़ के पास रायमल की 
सेचा से युद्ध हुआ । इस चढ़ाई के समय खुलतान ग्रयासुद्दीन ने मार्ग में 
ड्रंगरपुर को भी तोड़ा था, ऐसा डूंगरपुर के रामपोल दरवाज़े के पास के 
वि० सं० १४३० ( चैत्रादि १५३१ ) शक १३६६ चेत्र ( पूर्णिमांत वेशाख ) 
चदि ६ (ई० स० १४७४ ता० ७ अप्रेल ) गुरुवार के एक शिलालेख से जान 





(३६ ) ल्रिग्ज़, फिरिश्ता, निरद ४७, ए० २२९ । 
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पड़ता है कि जब मंडपाचलपति ( मांड्ूपति ) खुलतान गयासुद्दीन ने आकर 
ड्रंगरपुर को तोड़ा, उस समय चीलिया के पुत्र रातकाला ने स्वामी के विना 
चुलाये ही वहां आकर अपने कुल-धम का पालन करते हुए वीरबत में 
प्राण दिये! । 

महारावल सोमदास के समय के अब तक नीचे लिखे हुए शिल्ा* 
रावल सोमदास के लेख मिले हैं-- $ 
समय के शिललेख. १--बीलिया गांव की बावड़ी का वि० से० १४०६ 
का शिलालेख । इसका आशय यह है कि संबत्‌ १५०४ ( चेजादि १५०६ ) 
शाके १३७१ चैत्र रुदि १३(६० स० १४४६ ता० ६ अप्रेल ) को रावल 
सोमदास की राणी खुरचाणुदे ने रावल गजपाल की राणी लीलाई की 
चनवाई हुई वावड़ी का जीणोद्धार करवाकर यह प्रशस्ति लगवाई । 
२--बांसवाड़ा राज्य के गढ़ी पद्दे के आसोड़ा गांव का वि० स० १४१० 
माघ खुदि ११५ (ई० स० १४४४ ता० १० जनवरी ) का लेख, जिसमें महा- 
रावल गंगपालदेव की अस्थि प्रयाग में प्रवेश की गई उस अवसर पर ब्राह्मण 
शोभा को आसोड़ा गांव में १! हलवाह भूमि दान करने का उल्लेख है । 
३--बांसवाड़ा राज्य के तलवाड़ा गांव से मिल्रा हुआ वि० सं० १५१७ 
(६० स० १४६० ) का शिलालेख, जिसमें भूमिदान करने का उल्लेख है । 
४--आवबू पहाड़ पर अचलगढ़ के जैन-मंद्रि में आदिनाथ के पीतल 
के विशाल बिंव पर खुदा छुआ (आपाढ़ादि ) बि० संे० १५१८ ( चैत्रादि 
१४१६, अमांत ) वैशाख ( पार्णिमांत ज्येष्ठ ) बदि ४ (ई० स० १४६२५ ता० १७ 


(१ ) संवत्‌ ९५-३० वर्षे शाक्रे १३६६६ प्रवतैमाने चेत्रमांस ऋष्ण- 
पक्ते षछ्ठयां तिथो गुरुदिने वीलीआ मालासुत रातकालइ मंडपत्वलपति 
सुरत्णए ग्यासदीन आवि****** डूंगरपुर भाुज ठइ स्वामि न इछठि 
आपरुउं कुलमाण्ग अनुपालतां वीरद्रतेन प्राण छांडी सूर्यमंडल भेदी 


रप्योज्य मुक्ति पमि १ 
लेख की छाप से । 
बीलीया माला का पुत्र रातकाला संभवतः भील होगा । 
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अपेल ) का लेख, जिसका आशय यह है कि कुँभलमेर महाडुगे के स्वामी 
महाराणा कुंभकण के राज्य-समय अज्ुुदाचल के लिए रावल अ्रीसोमदास 
के राज्य में ओसवाल जाति के शा० शामा ( शोभा )» भायों कर्मादे और 
पुत्र माला तथा खाह्दा ने डंगरपुर में सूत्रधार लूंचा और लापा आदि से 
आदिनाथ की यह झूर्ति बनवाई, जिसकी प्रतिष्ठा तपागच्छ के लच््मीसागर- 
सूरि ने की । 

४--उसी मेद्रि में शांतिनाथ की पीतल की मूर्ति का ( आषाढ़ादि ) 
वि० से० १४१८ ( चेत्रादि १५१६, अमांत ) बैशाख ( पूर्णिमांत ज्येष् ) बदि ४ 
(ई० स० १४६२ ता० १७ अप्नेल) शनिवार का लेख, जिसमें डेगरपुर के रायल 
अ्रीसोंमदास के राज्य-समय ओसवाल जाति एवं चक्रेश्वरी गोत्र के शा० 
भेंसव की सायो पातूखुत शा० शाभा (शोसा) की भायी कमीदे ने अपने पति 
के कल्याण के निमित्त डूंगरपुर के सूत्रधार नाथा और लुभा से शांतिनाथ 
का बिंब बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा लच्मीसागरसूरि ने की ! 

६-देव सोमनाथ के मंद्रि का वि० सं० १५२२ आषाढ़ सुदि ७ रवि 
चार ( ईं० स० १४६४ ता० ३० जून ) का लेख, जिंसमें उस( महारावल सोमें- 
दास ) के समय सोमनाथ के मंद्रि में तोरण वनने का उल्लेख है । 

७--आंतरी गांद की प्रशस्ति, जो ( आषाढ़ादि ) वि० सं० १४५४४ 
( चैत्रादि १५२६ ) वेशाख ( पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) व्‌ १० (ई० स० १४६६ ता० ६ 
मई ) को मंहारावल सोमदास के समय में खोदी गई थी । उससे इतना ओऔरे' 
शात होता है कि रावल सोमदास का झुख्य मंत्री भी सादहराज़ था । उस- 
( साल्हराज )ने चूडावाड़ा के बारिया आदि बलवान भीलों को सज़ा देकर 
कटार ( कटारा ) प्रदेश को उनके आतंक से चचाया' और चहां (आंतरी) के 
शांतिनाथ के मन्दिर में मंडप तथा देवकु लिकाएं, चनवाई । 


(१ ) यश्चेड्चुंडवाटके वायएदिर्वलिछशुबरकटकमठान्‌ । 
जित्दए 8७०० ७७० ९५७०७७०४०००+१० करोनज्निष्क्ृंटव्टं कठाएरिदेश्‌ (0 रू | 
मूल लेख कीं छाप से । 
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८--आबू के अचलगढ़ पर आदि्नाथ की पीतल की मूर्ति पर (आ०) 
वि० सं० १४२६ ( चैत्रादि १५३०, अमांत ) वैशाख्र ( पूर्णमांत ज्यष्ठ ) वदि ४ 
शुक्रवार ( ईं० स० १४७३ ता० १६ अप्रेल ) का लेख है, जिससे मद्दारावल 
सोमदास के समय में उक्त मूर्ति का रूंगरपुर में वनना पाया जाता है । 

६-१०--चीतरी गांव के वि० सं० १५३६ आषाढ़ खुदि १ ( ई० स० 
१४७६ ता० २० जून ) के दो लेख, जिनका अभिप्राय यह है कि महाराजा- 
घिराज श्रीसोमदास के राजत्वकाल में बांसवाला (बांसवाड़ा ) आम में रहते 
समय युवराज श्रीगंगदास ने भद्द सोमदत्त को चीतली गांव में चार हल 
की भूमि दी । 

इन लेखों से निश्चित है कि वि० सें० १४०६ से १५३६ (६० स० 
१४४६ से १४७७६ ) तक सोमदास विद्यमान था | डसके उत्तराधिकारी गंगदास 
का सबसे पहला लेख वि० सं० १५३६ का मिला है, अतपव वि० सं० १५३८ 
( ई० स० १४७६ ) में ही डउस( सोमदास )की सुत्यु होना निश्चित है । 
ख्यात में उसका देहांत बि० सं० १४३६ में होना लिखा है, जो ठीक नहीं है । 
डसकी एक राणी का नाम हरखमदे था, जिसने अपने पति की मृत्यु के 
पीछे कल्याण॒युर के पास करजी गांव में विष्यु का मन्द्रि वनवाया था। 





राजपूताना भ्यूजियम्‌ की ६० स० १६३० की रिपोर्ट, ४० ३-४ । आंतरी गांव 
की प्रशस्ति में साल्‍्हराज के घंश का विशद वर्णन है | खेद है कि वह कई जगह से 
दूरी हुई है ओर उसके कुछ अक्तर घिस भी गये हैं. तथापि वह साल्हराज ओर उसके 
घंश का इतिहास जानने के लिए उपयोगी दे । 

(4.0 कह स्वस्ति रंवत्‌ १५.६६ आणएणाठसुदि १ पृवर महा- 
राजाघिराजश्रीसोमदासविजयराज्ये अय्ेह श्रीवांसवाल्लाग्रामात्‌ युवराज- 
श्रीगंगदास एतेः भद्दसोमदत्त एतेस्यः चीतलीगमे भूमिहल ४ च्यारि 
उदकचारया शासनपत्रप्रसादीकृत ए भूमि प्रयागि संकल्प करी '******** 
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मूल क्लेख की छाप से । 
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गंगदाप 

महारावल गंगदास, जिसको गांगेव और गांगा भी कहते थे, बि० 
से० १५३६ ( ईं० स० १४८० ) में डूंगरपुर का स्वामी हुआ | 

ड्ंगरपुर में वनेश्वर के मन्दिर के आषाढ़ादि वि० से० १६१७ 
( चेत्रादि १६१८) ज्येष्ठ खुदि ३( ६० स० १५६१ ता० १७ मई ) के राय- 
रायां महारावल आसकरण के समय के शिलालेख में लिखा है कि ईडर 
के स्वामी भाण की १८००० सेना के साथ गंगदास का युद्ध हुआ, जिसमें 
डसने भाण के सिर पर प्रहार किया और डसकी सेना को तितर-बितर 
कर दिया! । इस लड़ाई का कारण अज्ञात है । 

वि० सं० १५५३ और १५४५५ के वीच किसी वर्ष महारावल गंगदास 
का शरोरंत ओर उदयसिह का राज्यारोहण हुआ होगा, क्‍योंकि प्राप्त 
लेखों में गंगदास का सब से पिछला लेख वि० सं० १४५३( इ० स० १४६६ ) 
का ओर उसके ऋमाउुयायो डद्यासिह का सबसे पहला लेख बि० स० १४५४४ 
मागेशीष खुदि ५ (ई० स० १४६८ ता० १८ नवस्वर ) रविवार का है| 

महारावल गंगदास के समय के नीचे लिखे हुए शिलालेखादि मिले हैं--- 

१--वांसवाड़ा राज्य के इठाउवा गांव का वि० से० १४३६ पोष 
चदि ८ ( ई० स० १४८० ता० ४५ जनवरी ) का लेख, जिसमे रावल गंगदास 
के समय राठोड़ भूरा के मारे जाने का उल्लेख है| 

२--बांसवाड़ा राज्य के तलवाड़ा गांव का वि० से० २५३८ आपषाढू 
खुदि १४ (६० स० १४८९१ ता० १० जून ) का शिलालेख। 

३-पारड़ा गांव से मिला हुआ विष्णु की पाल का वि० स० १५४४२ 








(१ ) बसूव तस्यापि सुतो वलीयान्‌ । 
श्रीगंगदास हि रणे विजेता 0 ५. 0 
येनाष्टदश्साहरूं ब॒लं भझी महत्त्मना | 
इलादुगोघिपो भानु्भाले गर्ज्जेन ताडितः ॥ ६ ४ 
मूल लेख की छाप से | 


#४३६ १४३४२१३०६ ० 
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फाल्गुन (चेत्रादि चेत्र ) वदि्‌ [७] (ई० ख० १४८६ ता० २४५ फरवरी) शनिवार 
का दानपन्न । इसमें राघल गंगदास-द्वारा भूमिदान होने का उल्लेख है । 
४--देव-सोमनाथ के मन्दिर का वि० सं० १५४८ (चेत्रादि १४४६ ) 
शाके १७१४ बैशाख खुदि ३ (ई० स० १४६२ ता० ३१ माचे ) का लेख। 
इसमें महारावल गेगदास के राज्य-समय देव-सोमनाथ के मंदिर में एक 
तोरण बनाने का उल्लेख है ओर उसकी उपाधि रायरायां महारावल लिखी 
है। उक्त संबत्‌ के पीछे के वागड़ ( हूंगरणुर ओर बांसवाड़ा ) के राजाओं 
के कई एक शिलालेखादि में भी उनकी उपाधि रायरायां पाई जाती है । 
५४--कणुवा गांव के देवी फे मन्दिर का दि० सं० १४४३ शाके 
१४१८ मार्गशीषे सुदि ४ ( इ० स० १४६६ ता० १० नवम्बर ) गुरुवार का 
क्लेख । इसमें महारावल गेगदास के राज्यकाल में उपयुक्त मंद्रि फे जीर्णँ- 
झार का बन है । 
उदयसिह 
वि० सं० १५४३ ( ईं० स० १४६६ ) और बि० स० १४५४ ( ई० स० 
१४६८) के बीच किसी समय महारावत्त उद्यसिध्द वागड़ का स्वामी हुआ" । 
महाराणा रायमल्त के समय खुखतान ग़यासुद्दीन ने पित॒घाती डेदय- 
, सिद के पुत्र सहसमल ओर सूरजमल को मेवाड़ का राज्य दिलाने के लिए 
महाराणा रायमल की. पि0 स० १४३१ में चित्तोड़ पर चढ़ाई की, जिसमें 
सहायताव उदयसिह.. उस( झुलतान )की द्वार हुईं । उसका चदला लेने 
का जफरज़ां से ले के लिए गायासुद्दोन ने फिर मेवाड़ पर चढ़ाई फरने 
को जाता का विचार कर एक बड़े लश्कर के साथ अपने 
सेनापति ज़फ़रखां को मेवाड़ पर भेजा । वह मेवाड़ के पूर्वी भाग को लूटने 
छगा, जिसकी सूचना पाते ही महाराणा अपने पांचों कुंवर--पृथ्वीराज, 
अयमल, संग्रामासिह, पत्ता ( प्रताप ) ओर रामसिह--तथा काँघल चुूंडावत 
( स्त्नसिदोत ), सारंगदेव अज्ञावत, रावत खसूरजमल क्षेमकरणोत आदि 
( $ ) बड़वे की ख़्यात में वि० सं० १५६१ भावपद सुदि १४ को मद्गारावल उद्यासेंड 
छा गद्दी बेठना लिखा है, जो असंगत है । 
२० 
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सरदारों सहित मांडलगढ़ की तरफ वढ़ा । वहां ज़फ़रखां के साथ घमासान 
सुद्ध हुआ, जिसमें दोनों पक्त के बहुत से वीर मारे गये ओर ज़फ़रखां हारकर 
मालवे को लोट गया । इस युद्ध के प्रसंग में वि० से० १५४४ (६० स॒० 
१४८८ ) की एकलिंगजी के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति में लिखा हे कि 
महाराणा ने मांडलगढ़ के पास ज्ञाफ़र के सेन्‍्य का नाश कर शकपति ग्यास 
के गर्वोनत्चत सिर को नीचा कर दिया। वहां से वह मालवे की ओर बढ़ा 
ओर खराबाद की लड़ाई में यवन सेना को तलवार के घाट उतारकर मालवा- 
यालों से दंड लिया ओर अपना यश बढ़ाया । 

फ़ारसी तवारीख्रों में ग्रयासुद्दीन के साथ रायमल का युद्ध होने का 
कुछ भी उल्लेख नहीं है, परन्तु उपयुक्त प्रशस्ति में युद्ध होने का स्पष्ट बर्णुन 
है । महाराणा रायमल की प्रशसा में रचे हुए रायमल रासे में भी ज़फ़रखां 
के साथ रायमल का युद्ध होना लिखा है । इस युद्ध में ूंगरपुर की ओर से 
डुदयसिंह का विद्यमान होना पाया जाता है। महामहोपाध्याय कविराज़ा 
शयामलदास ने बीर-बिनोद में 'रायमलरासा' के अनुसार उक्त थुद्ध के लिए 
सरदारों आदि को जो घोड़े दिये गये उनकी तालिका भी दी है, जिसमें रायल 
उदयसिंह को उद्चेश्रवा नामक घोड़ा देने का उल्लेख है । 

डूँंयरपुर के शिलालेखों से जान पड़ता है कि मद्दारावल उदर्यासद्द 
वि० से० १४४४ के आसपास से १४५८७ तक वागड़ का स्वामी रहा। 
इस स्थिति में महारावल हो जाने के पश्चात्‌ उसका इस युद्ध में सम्मि- 
लित होना सेभव नहीं, क्‍योंकि एकलिंगजी के दक्षिण द्वार की प्रश॒स्ति, 
जिसमें महाराणा रायमल का ज़फ़रखां को परास्त करने का उल्लेख है, बिं० 
सं० १५४४५ (ई० स० १४८८) में बची थी अतण्व यदि रायमलरासे का कथन 
ठीक दो तो यही मानना पड़ेगा कि उदयसिंह ने कुंवरपदे में मद्दाराणा की 
सहायता के लिए जाकर ज़फ़रखां से युद्ध किया हो । 

ईंडर के राव भाण को झतत्यु होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र सूर्यमल यहां 
की गद्दी पर बैठा और १८ महीने राज्य कर मर गया । तब सूर्यमल का पुत्र 
रायमल इंडर का राज़ा हुआ । उसकी छोटी अवस्था द्ोने से उसका चाचा 
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भीम उसे निकालकर वहां का स्वामी बन गया | रायमल ने चित्तोड़ पहुच- 
इंडर के राव रायमल को. कर खुप्रसिद्ध महाराणा संग्रामसिह ( सांगा ) 
गद्दी दिलाने में उदयसिद. की शरण ली। उसकी कुंलीनता के कारण 
की सद्दायता महाराणा ने उसे अपने यहां रखा और अपनी 
पुत्री का संबंध भी उसके साथ कर दिया। कुछ समय पीछे भीम भी मर 
गया ओर उस भीम )का पुत्र भारमल ईंडर का स्वामी बना। महाराणा 
सांगा ने रायमल को पुनः गद्दी दिलाने के लिए अपनी सेना भेजी, जिसमें 
सम्मिलित होने के उद्देश्य से महारावल उद्यसिह के नाम वि? सं० १५४७० 
माघ खुदि ४ (६० स० १५१४ ता० ३० जनवरी ) को पत्र भेजा । महारावल 
भी अपनी खेना सहित महाराणा के सैन्य में सम्मिलित हो गया। इस सम्मि- 
लित सेना ने भारमल को हडाकर इंडर पर फिर रायमल का अधिकार करा 
दिया, जिससे भारमल गुजरात के खुलतान के पास चला गया। 

हि० स० ६२० ( वि० से० १५७१८ ६० स० १५१४ ) में गुजरात के 
खुलतान सुज़फ्फ़रशाह ( दूसरे ) ने ईंडर पर भारमल का अधिकार करा 
देने के लिए अहमदनगर के स्वामी निज़मुल्मुल्क को हुक्म दिया । निज़ा- 
मुल्सुल्क ने रायमल को इंडर से निकाल दिया ओर पहाड़ों में उसका पीछा 
किया, जिसमें उस( निज़ामुल्मुल्क )को वहुत हानि डउठानी पड़ी | एक चार 
एक भाद के सामने उस( निज़ामुल्मुल्क )ने महाराणा संग्रामसिंह के लिए 
कुछ अपशब्द कहे | भाट-द्वारा महाराणा को निज़ामुल्मुल्क की शुस्ताख्री 
का दाल मालूम होने पर घद्द बहुत कुछ हुआ और उसने गुजरात पर 
चढ़ाई कर दी । मद्दाराणा चित्तोड़ से रवाना होकर वबागड़ में होता हुआ 
डूंगरपुर पहुंचा। उस समय रावल उद्यर्सिंह सी अपनी सेना लेकर महा 
 शणा के साथ दो गया। इस सस्मिल्ित सेन्‍्य के प्रभाव से भय खाकर निज्ञा- 
मुल्मुल्क भागकर अहमदनगर चला गया । इधर महाराणा ने ईडर के 
राज्य पर फिर रायमंतल का अभिषेक कर दिया। वहां से आगे बढ़कर महा- 
राणा ने अहमदनगर को जा घेरा, तो सुसलमानों ने क़िले के दरवाज़े बन्द 
कर युद्ध आरम्भ किया। इस युद्ध में वागढ़ का एक नामी सरदार--- 
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रा 
दूंगरखिंह चौहान--बुरी तरह घायल हुआ और उसके कई भाई-वैटे मारे 
गये | इस अवसर पर डूंगरसिंह के पुत्र कान्दर्सिह ने बड़ी वीरता दिख- 
लाई । उक्त क्निले के लोहे के किवाड़ तोड़ने के लिए जब हाथी आगे बढ़ाया 
गया, तव वह उनमें लगे हुए तेज भालों के कारण मुहर न कर सका | यह 
देखकर वीर कान्हर्सिह ने भालों के आगे खड़े होकर महावत से कहा कि 
हाथी को मेरे बदन पर हल दे । तदलुसार कान्द्र्सिद् पर हाथी ने मुद्रा 
किया, जिससे डसका बदन भालों से छिलन्न-भिन्न हो गया और चह' तत्वण 
मर गया, परन्तु किवाड़ टूट गये। राजपूत लोग क्रिले में जा घुसे और 
उन्होंने मुसलमानी सेना को काट डाला | मुबारिजुलमुल्क किला छोड़कर 
खिड़की के रास्ते से भाग गया। इस प्रकार उस सेना ने निज़ामुलमुल्क का 
धमंड चूरों कर अहमदनगर को लूटा । फिर वह सेना चड़नगर और बीस- 
खनगर की ओर बढ़ी ओर वहां के हाकिम हातिमज्ां को मारकर उसने 
उन नगरो को लूटा | तत्पश्चात्‌ महाराणा चित्तोड़ को और उद्यसिद्द डूंगर- 
पुर को लौट गया। 
निज़ामुलमुल्क पर की चढ़ाई के समय गुजरातवालों की बड़ी हानि 
हुई जिसका बदला लेने के लिए हिजरी सन्‌ ६२७ (ई० स० १५२०-विं० 
गुजरात के सुलतान.. से० १५७७ ) में गुजरात के खुलतान सुज़फ्फ़रशाद 
सुजुफ़फ़रशाद की वागक ( दुसरे ) ने रावल उदयसिह पर सेना भेजी, डसके 
पर चढाई विषय में मिशते सिकन्दरी में लिखा दे--“वबागड़ 
का राजा ( उदयस्सिह ) राणा ( सांगा ) से मिल गया था, इसलिए खुलतान 
ने उसके आसपास का मुल्क वरवाद्‌ करने के लिए सेनाएं भेजी । उन्होंने 
राजा की राजधानी को जलाकर खाक कर दिया | फिर वे सागवाड़े होती 
हुईं चांसवाड़े के निकट पहुँचीं। शुज्ञाउलमुल्क और सफ़्द्रखां मुजाहिदुल- 
( १ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात, ( हस्तालिखित ) पत्र २६, ४० १। घीरविनोद; 
भाग १, ४० ३५8 । हरबिलास सारका; मद्दाराया सांगा; ४० ८०-८१। मेरा राजपूताने 


का इतिद्दास; जि० २, ए० ६६२ ॥। 
( २ ) मेरा राजपूताने का इतिद्दास, जिददु २, ४० ६६०-६३ । फाबंस; रासमाक्षा, 
चु० २६४७ । ५ 


डूंगरपुर राज्य का इतिहास ७७ 





मुल्क के साथ हरावल में रहे । डनके साथ दो सो सवार थे । जब उन्हें यह 
खूचना मिली कि बांसबाड़े का राजा दो कोस पर है, तो थे तुरुत रवाना हुए । 
मुसलमानों को थोड़ी संख्या में देखकर हिन्दुओं ने उनपर हमला किया 
हिन्दुओं की संख्या द्सगुनी थी, तो भी अन्त में मुसलमानों की विजय हुई ?। 
इस लेख से छात दोता है कि मुसलमानों के केवल दो सो ही सवार 
थे और राजपूर्तों के पास उनसे द्सगुने | इस अवस्था में मुसलमानों की 
विज्ञय असंभव जान पड़ती है | अजुमान यही होता है कि मुसलमानी खेना 
द्वारकर भाग गई हो । मुसलमान इतिहासलेखक हिन्दुओं से मुसलमानों 
की द्वार होने की बात प्रथम तो लिखते ही नही, कदाचित्‌ किसी ने युद्ध 
का परिणाम लिखा, तो हारकर लोटने के स्थान में अपनी फ़तद्द होना या 
पेशकशी लेकर लोट जाना बतलाते हैं। - 
गुजरात फे सखुलतान मुज़फ्फ़्ण्शाह के कई शाहज़ादे थे, जिनमें से 
सिकन्द्रखां ( सिकन्द्रशाह ) सब से वड़ा होने से राज्य फा उत्तराधिकारी 
गुजरात के शाइजादे. था। खुलतान भी डसी को अधिक चाहता था, क्‍योंकि 
यद्ादुरखां को घद्दी सब से योग्य था। हिं० स॒० ६३१ (बि० स० 
शरण देना १श्पश२८ई० स० १४२५ ) में सुलतान ईडर पर चढ़ा, 
उस समय उसके दूसरे पुत्र बह दुरखां ने (जो पीछे से बहादुरशाह नाम 
से गुजरात का स्वामी हुआ) अपने पिता से शिकायत की कि मुझे जो खर्चे 
मिलता है, वह मेरे पद्‌ के अनुरूप नहीं, इसलिए मुभे भी सिकन्दरखां के 
बरावर मिलना चाहिये, परन्तु जब सुलतान ने उसके कथन पर कुछ भी 
ध्यान न दिया तब वह अप्रसन्न होकर अहमदाबाद लोट गया ओर पहां से 
सीधा महारावल उदयासिह फे पास पहुंचा । उदयसिंदद ने डसे बड़ी खातिर 
फे साथ अपने यहां रक्‍्खा । कुछ समय तक वहां रहने के पश्चात्‌ घह 
महाराणा संग्रामसिह के पास चित्तोड़ में जा रहा । 
( १ ) बेले, हिस्दी ऑफ़ गुजरात, ए० २७२ । 
(२) घेले; दिस्टी ऑफ़ गुजरात, ४० २७७ | बिगज़, फिरिश्ता, जि० ४, 
चघू० ६६ 
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खुलतान मुज़फ्फ़रखां के पीछे उसका ज्येष्ठ पुञ्न सिकन्द्रखां सिक* 
न्द्र्शाह के नाम से ग्रुजरात का सुलतान हुआ, परन्तु कुछ ही दिनों में वह' 
महारावल उदयतिंद मर गया और वज़ीर इमाठुलमुल्क ने उसके स्थान में 
का वादशाद बाबर बहादुरख़ां के (जो महाराणा सांगा के पास चित्तोड़ 
के नाम का पत्र माय में जाकर रहा था ) छोटे भाई नासीरखां को मदमूद- 
की जग शाह ( दूसरे ) के नाम से ग्रज़रात का स्वामी बना 
दिया । इ्मादुल्छुल्क ने अमीरों आदि को खिलअत, घोड़े ओर खिताब दिल* 
घाये, किन्तु जागीरें नहीं । इसपर उन्होंने बिना जागीर के इन ख़िताबों को 
लेना निरथेक समझता । बहुत से अमीर इस बात से अग्रसन्न होकर इमाठुल- 
मुल्क को मारने के लिए तैयार हो गये, परन्तु किसी नेता के बिना वे कुछ 
नहीं कर सकते थे। निदान वे अपने अपने स्थानों को चले गये। जब सुल- 
तान के राज्य में अव्यवस्था हुईं, उस समय वज़ीर इमाठुलमुल्क ने इमादुल- 
मुल्क एलिचपुरी ओर आसपास के राजाओं तथा महाराणा संग्रार्मसिह को 
लिख। कि इस समय आप खझुलतान की सहायता करें, तो बहुत कुछ रुपये 
आदि दिये जा सकते हैं । उसने वादशाह बाबर को भी लिखा कि यदि आप 
इस समय सहायता दें तो एक करोड़ टंका ( रुपये ) ओर दीव का बन्द्र 
देंगे। उस समय बाबर इब्राहीम लोदी को जीत चुका था। जो पुरुष बावर 
के नाम का पत्र लेकर जा रहा था, उससे रावल उदय सिंह ने बह छीन लिया 
कर बावर के पास पहुँचने न देकर ताजख! के द्वारा वहादुरखां को इसपत्र 
की खूचना दी, क्‍योंकि बद्दाढुरखां उसके आश्रय में रहा था । 
महमूदशाह के समय गुजरात की सल्तनत में कमज़ारी और अव्य- 
बस्था देख, बहादुरखां गुजरात में आ पहुंचा और उस( महमूदशाह )को 
मदादुरशाद की. पेंद्ां से हटाकर बहादुरशाह के नाम से गुजरात का स्वामी 
उदयर्तिंद पर चना । महारावल उदयसिह-छारा किये हुए पहले के 
चढ़ाई डपकारों को भूलकर उसने शीघ्र दी डपकार का बदला 





(१ ) वेले; हिस्द्वी ऑफ़ गुजरात, ४० ३१६ दिप्पण #, ए० ३२६ टि० । 
जिग्ज, फिरिश्ता, जि० ४, पृ० ३०२ । 
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ब्जकन 


अपकार में दिया ओर हि० स० ६३२ ( वि० स० १५८४े-ई० स० १४२६ ) 
में महारावल उदयसिंह पर चढ़ाई की । खुलतान खेना सहित माकरेज में 
ञ्रा ठहरा । तब महारावल उद्यसिंह ने उसके पास जाकर उसे प्रसन्न कर 
लिया । फिर खुलतान ने वहां से डहूंगरपुर पहुंचकर तालाब फे तट 
पर डेरा डाला। वहां कई दिन ठहरकर उसने मछलियों का शिकार किया । 
बहादुरशाह की इस चढ़ाई का कारण यहददी हो सकता है कि गुजरात 
का स्वामी बनने पर उस( बहादुरशाह )ने अपने विरोधी अफसरों में से अज़- 
डुलमुल्क और मुहाफ़िज़ण़ां को सज़ा देने के लिए सेना भेजी । तब उन 
विरोधी अफ़सरों ने भागकर रावत उदयसिंह की शरण ली थी । 
दिल्ली फे सुलतान इब्बनाहीम लोदी को ई० स० १४२६ ( बि० से० 
१५८३) में पानीपत के युद्ध में परास्त कर वाबर बादशाह ने भारत में मुग़ल 
खानवे का युद भौर साम्राज्य की नीव डाली | उस समय भारत में पुनः 

चदयासेंह को सत्य. हिन्दु-साम्राज्य की स्थापना के विचार से मेवाड़ के 
प्रतापी महाराणा संग्रामसिंह (सांगा) ने एक बड़ी सेना के साथ वाबर बादशाह 
पर चढ़ाई कर दी । राजपूताने ओर वाहर के कई राजा तथा मुसलमान 
अमीर आदि मद्दाराणा सांगा के कणडे के नीचे बाबर से लड़ने के लिए 
एकन्न हुए थे। इस अवसर पर महारावल उद्यसिंह भी, जो हिन्दू-साम्राज्य 
का -पक्षपाती था, अपने प्राणों की बाज़ी लगाकर अपने छोटे पुत्र जगमाल 
को साथ लेकर बारह हज़ार सवारों के साथ महाराणा की सेना में सम्मि- 
लित हो गया। भण्तपुर के समीप खानवे के मैदान में ता० १३ जमादिडिरुसानी 
दि० स॒० ६३३ (वि० से० १५८४ चैत्न खुदि १४८ ६० स० १४२७ ता० १७ 
माचे ) को सबेरे ६; बजे के लगभग युद्ध आरंभ हुआ । राजपू्तों ने पहलें 
पहल मुग्नल सेना के दक्षिण पाश्वे पर हमला किया, जिससे उसका वह पार्श्व 





(१ ) बेले, हिस्द्ी ऑफ़ गुजरात, ४० ३३६ । 

(२ ) जिग्ज; फ़िरिश्ता, जिल्‍द ४७, पुृ० १०६ । 

( ३ ) कविराजा बांकीदास, ऐतिहासिक बातें, स॑० ३१ । 

(४ ) तुझुके बावरी का बेबरिज-कृत अंग्रेज़ी भनुवाद; ए० ४६२, २०६ । 
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री, 


कमज़ोर हो गया, यदि वहां ओर थोड़े समय तक सहायता न पहुँचती तो 
मुग़लों की हार निश्चित थी । बाबर ने एकदम सहायता भेजी ओर चीनतीसूर 
सुलतान ने राजपूर्तों के वाम पाश्बे के मध्य भाग पर हमला किया, जिससे मुग़ल 
खेना का दक्षिण पाश्वे नष्ट होने से बच गया। चीनतीसूर के इस हमले से राज- 
पू्तों के अग्रभाग ओर वाम पाश्व में विशेष अन्तर पड़ गया, जिससे मुस्तफ़ा 
ने अच्छा अवसर देखकर तोपों से गोलों की वषो शुरू कर दी | इस तरह 
मुग़लों के दक्षिण पाश्वे की सेना को सँभल जाने का मोका मिल गया। 
दक्तिण पाशे की ओर सुसल सेना का विशेष ध्यान देखकर राजपूतों ने वाम- 
पाशे पर ज़ोर शोर से हमला किया, परन्तु डसी समय एक तीर मद्दाराणा के 
सिर में लगा, जिससे बह मूर्चिछत दो गया, जिससे कुछ सरदार उसे 
पालकी में बिठाकर मेवाड़ की तरफ़ ले गये । महाराणा को अज्ञुपस्थित देख: 
कर राजपूत दतोत्साह न हो जायें, इस विचार से उपस्थित सरदारों ने 
खावड़ी के भाला अज्जा को महाराणा के द्वाथी पर बिठलाया और वे उसकी 
अध्यक्षता में लड़ने लगे। घाम पाश्चे पर राजपूर्तों का आऋमण देख घेरा डालने- 
घाली सेना के अफ़सर सुमीन आताक और रुस्तम तुकेमान ने आगे बढ़करः 
राजपूर्तों पर हमला किया । बाबर ने भी ज््वाज़ा हुसेन फी अध्यक्षता में एक 
ओर सना डधर भेजी । अवतक युद्ध का परिणाम अनिश्चित था | एक झोर 
मुग्रलों का तोपखाना धड़ाधड़ अप्नि-वषों कर राज़पूर्तों को तहस-नद्स कर. 
रहा था तो दूसरी ओर राजपूतों का प्रचंड आक्रमण मुग्रलों की संख्या को 
बेतरह कम कर रहा था । इस समय बाबर ने दोनों पाशों की घेरनेवाली 
सेना को आगे बढ़कर घेरा डालने के लिए कहा ओर डस्तादअली को भी 
गोले चरसाने का हुक्म दिया । तोपों के पीछे सहायताथे रकखी हुई सेना को 
उसने वंदूकचियों के वीच में कर राजपू्तों फे अग्नमाग पर हमला करने 
के लिए आगे बढ़ाया । तोपों की मार से राजपूर्तों का अग्नभाग कमज़ोर- 
डो गया | उनकी इस अवस्था को देखकर मुरालों ने राजपूतों के दक्षिण. 
आर वाम-पाण्ले पर प्रचंड चेग से आऋमण किया ओर वावर की हृरावल के 
दोनों भागों एवं दोनों पा्ों की सेनाएं तोपखाने के साथ साथ अपनी अपनी 
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दिशा में आगे बढ़ती हुई घेरा डालनेवाली सेवाओं की सहायक बन 
गई । इससे राजपूतो में गड़बड़ मच गई ओर वे अग्नमाग की तरफ़ जाने 
लगे, परन्तु फिर उन्होंने कुछ समलकर मुणलों के दानों पाश्यों पर हमला 
किया और मध्य-भाग तक उन्तको खदेड़ते हुए वे बाबर के निकट पहुंच 
गये । इस समय तोपखाने से मुग़ल सेन्‍्य को वड़ी सहायता मिली। तोपों के 
गोलों के आगे राजपूत ठहर न सके और पीछे दृय्ने लगे । मुग्रलों ने फिर 
आक्रमण किया और सवने मिलकर राजपूर्तों को घेर लिया । वीर राजपूर्तों 
ने भी तलवारों और भालों से उनका सामना किया, किन्तु चारों ओर से 
घिर जाने ओर सामने से गोल वरसते रहने से उनका संहार होने लगा । 
अन्तिम परिणाम यह हुआ कि विजय-लक्ष्मी ने मुग्रलों को जयमाल पहनाई। 
इस युद्ध में राजपूतों ने वीरता प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं रकखी 
ओर उनके नामी-नामी सरदार मारे गये | महारावल उद्यसिह ने वीरता-पूवेक 
युद्ध करते हुए स्वगोरोहण किया और उसका पुत्र ज़ममाल घायल हुआ । 
अपने पास तोपें न होने से ही राजपूर्तों ने बहुत हानि! उठाई। इस युद्ध में 
राजपूर्तों की पराजय का वास्तविक कारण उनकी अदूर-दार्शिता ही थी। यदि 
राजपूत मुग्नलों पर आक्रमण करने में त्वरा करते और शन्ञ-पक्त के सामने दो 
मद्दीने तक निरथेक पड़े न रहते तो बाबर पर उनकी विजय निश्चित थी। 
महारावल उदयसिंह के पृथ्वीराज ओर जगमाल नामक दो पुत्र थे। 
अपनी विद्यमानता में ही उक्त महारावल ने वागड़ राज्य के दो विभाग कर एक 
डुंगरपुर राज्य के... भाग ( पश्चिमी ) ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज के लिए. रक्‍्खा 
दो त्रिमाग होना और दूसरा ( पूर्ची ) जगमाल को दे दिया। 
चींच गांव ( बांसवाड़ा राज्य ) के ब्रह्मा के मन्द्रि के वि० सं० १४५७७ 


( १ ) रश्‌बुक विलियम्स; ऐन ऐमस्पायर-बिल्डर ऑफ दि सिक्सूटीन्थ सेल्चरी 
पृ० १४९३-५४ । असकिन, हिस्टी झफ़ इंडिया, ए० ४७२-३। ए एस. बेवरिज-कृत तुजुक्े 
माबरी का अंग्रेज़ी अनुवाद, ए० €६८-७३। 

(२ ) तुजुके बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद , ४० ४७३ । चीरविनोद; भाग १, 
चू० शृद4 ।. 
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कार्तिक सुद्ि २( ६० स० १५२० दा० १३ अक्टूबर ) के शिलालेख में ज्ग- 
माल को 'महारावल' लिखा है। मिराते सिकन्दरी के आधार पर वि० से० 
१४७७ (ईं० स० १४२० ) में गुजरात के खुलतान मुज़फ्फ़रशाह की चढ़ाई 
के समय डूंगरपुर से सागवाड़े होकर बांसवाड़े जाते हुए मागे में बांसवाड़े के 
राजा का दो कोस दूर रहकर उससे युद्ध होना पहले बतलाया गया है! इससे 
अजलुमान होता है. कि वि० सं० १५७७ (ईं० स० १४२० ) के पूर्व ही उद्यसिंह ने 
अपने राज्य के दो विभाग कर दिये थे | इसका विशेष विवरण वांखवाड़े के 
इतिहास में लिखा जायगा। वागड़ राज्य के दो विभाग किये जाने का कारण 
संभवत: यही प्रतीत होता है कि ज़गमाल की माता पर अधिक प्रीति होने से 
उसको प्रसन्न रखने के लिए ऐसा किया गया हो । 
महारावल उद्यसिह के समय के वि० सं० १४४५४ से १५८१ (ई० स० 
१४६८ से १५२४) तक के संचतवाले ६ और एक विना संबत्‌ का-डेसां की 
मद्दारावल उदयसिंद के बावड़ी का-शिलालेख मिला है, जिनसे उसका 
समय के शिलालेखादे समय निणेय करने के अतिरिक्त ओर कोई सहायता 
नहीं मिलती । 





( १) संवत्‌ू १५-७७ वरषे (वर्ष) काठी सुद (कार्तिकसुदि) २ 
द दिएने महाराउल्लश्रीजग्मेजवच्नातु' ७०००० ६४६ ० ७ ० ७ ७ ० ०७ ०७ »%+ ७ «०५०० ००७ ) 
मूल लेख की छाप से । 
( २ ) उपयुक्क शिज्ालेखों का विवरण इस प्रकार है-- 
( के ) कॉकरूशा गांव (बांसवाड़ा राज्य) का वि० सं० १४३४ सागेशीर्ष सुदि & 
(ईं० स० १४६८ ता० १८ नवस्बर ) रविवार का लेख । 
(ख ) बांसवाढ़ा राज्य के गढ़ी पद्टे के आसोड़ा गाँव का ( आ० ) घि० खें० 
१४५४६ ( चेन्नादि १५४७ ) चेशाख सुदि'*"(ई० स० १४०० अग्रेल ) गुरुवार का लेख । 
( ग॒ ) वजवाणा गांव ( बांसवाढ़ा राज्य ) का वि० सं० १५४७ आपाढ़ सुदि २ 
(६० स० १६४०० ता० र८ जून ) रविवार का लेख । 
( घ ) पाइला गांव के शिव-मन्दिर का आपाढ़ादि वि० सें० १४६३ ( चैत्रादि 
१६५६४ ) ज्येठ (पूर्णिमांत आपाढ़) वदि € (ई० स० १४०७ ता० ३० मई) का लेख ४ 
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महारावल उदयसिह वीरप्रकृति का पुरुष था । उसका पिछला 
जीवन मुसलमानों से लड़ने में ही बीता । डसने गुजरात के झुलतानों के 
उदयसिंद का व्यक्तितव नाराज़ होने की कुछ भी परवाह न कर वहां के शाह- 
झदों ओर अफ़सरों को अपने यहां शरण दी । वह भारत में पुनः हिन्दू- 
साम्राज्य का अभ्युद्य देखना चाहतां था । भारत के हिन्दू राजाओं में उस 
समय मेवाड़ का महाराणा संग्रामसिह ( सांगा ) ही सम्नाट पद के योग्य था, 
इसलिए उसने उक्त महाराणा का साथ देकर युद्धक्षेत्र में अपने प्राणों की 
आहुति दी तुजुके बावरी में खानवे के युद्ध में उसके साथ बारह हज़ार 
सेना होने का उल्लेख है, जिससे उसके राज्य-विस्तार, वैभव तथा शक्ति- 
संपन्न होने का अनुमान हो सकता है। उसने चित्ताइ ओर इंडर के 
स्वामियों को यथासमय सद्दायता देकर पारस्परिक स्नेह में चृद्धि की 
परन्तु यह निस्‍्संद्ह कहना होगा कि बहु-विवाह की दुषित प्रथा के कारण 
चिर-प्रचलित प्रथा की उपेक्षा कर उसने वागड़ के दो विभाग करने में बड़ी 
भारी भूल की, जिसके फल्ू-स्वरूप वे दोनों राज्य निर्बल हो गये ओर उन्हें 
ययोप्त हानि डठानी पड़ी । 
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( ७ ) नोगामा गांव (वांसवाड़ा राज्य) के जैन-संदिर का वि० सं० १४७१ कार्तिक 
(पूर्या ० मागेशीष ) चदि २ ( ईं० स० १४१४ ता० ४ नवस्वर ) शनिवार का लेख । 

(च ) भेकरोढ़ गांव के ताज्ञाब की पाल का (आपाढ़ादि) बि० से० १९७४ (चैन्नादि 
१४७४ ) वैशाख सुदि २ (ई० स० १५१८ ता० १३२ शग्रेल ) सोमवार का लेख । 

(छ ) ओवरी गाँव का वि० से० १४७७ माघ सुदि (१६ ) ( ई० स० १६२१- 
जनवरी ) का लेख । 

(ज ) हंगरपुर के रासप्रोल दरवाज़े का आपाढ़ादि वि० खं० १६७७ ( चैत्रादि_ 
१४७८ ) शाके १४४३ (६० स्र० १४२१ ) का अस्पष्ट लेख । 

( रू ) दगरघुर के महाकालेश्वर के मंद्रि का आपाड़ादि वि" सं० १४८१ ( चैन्नादि 
११८२ ) चेशास्त सुदि € (ई० स० १६२४ ता० २७ भग्ेल ) गुरुवार का लेख । 


. सातवां अध्याय रु 


महाराबल प्रथ्वीराज से महारावल कर्मसिंह ( दूसरे ) तक 


3 ४६ ४६ /५७/९-/४६/५, 





पृथ्वीराज 


खानवे के युद्ध में महारावल उदयर्सिह फे काम आने फी सूचना 
पाकर थि० सं० १५८४ के चेशाख मास (ई० स० १५२७) में पृथ्वीराज डूंग-' 
अततृनविरोषप. रपुर का स्वामी हुआ । उसके पिता उदयसिंह' ने अपनी 
विद्यमानता में ही वागड़ राज्य को दो भागो में विभक्त कर एक भाग 
अपने छोटे पुत्र जगमाल को दे दिया था | जगमाल खानबे के युद्ध में 
घायल हुआ, परन्तु नीरोग होने पर बागड़ में आया और बांखवाड़े में 
रहने लगा । 
शअपने पिता के द्वारा वागड़ के दो भाग किये जाने से पृथ्वीराज असं- 
तुष्ट था, क्योंकि यह बात राजपूर्तों की चिर-प्रचलित प्रथा के विरुद्ध थी, 
इसलिए जगमाल को वागड़ ले निकालने के लिए उसने अपने सरदार 
घागड़िये चौहान मेरा और राबत पर्वत लोलाडिये को सेना सहित भेजा । 
उनसे पराओिव होकर वह ( जगमाल ) भागा ओर पहाड़ों में ज्ञा रहा और 
फिर वह्द मेवाड़ के महाराणा रत्नसिह के पास सहायताथ गया । जगमाल के 
अधीनस्थ प्रदेश पर अधिकार कर जव वे दोनों सरदार छूंगरपुर लोटे, तब 
अन्होंने समझा था कि हम बड़ा काम कर आये हैं, इसलिए हमारी मान- 
मयोदा ओर जागीर में चुद्धि होगी, परन्तु पृथ्वीराज का एक निजी सेवक, 
जो सना में सम्मिलित था, पहले घर पहुँच गया ओर उसने एकान्त में उस 
( पृथ्वीराज )को सब बृत्तान्त कह यह बात भिड़ा दी कि जगमालत्र ऐसी घात 





( १ ) कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बार्ते, सख्या ३१ । राजएाना गेज़ेटियर; 
जिल्‍द $ के अन्तर्गत बांसवाढ़े का गेज़ेटियर, पएृ० १०४-४ (इईं० स० १८०६ का 
संस्करण ) । 
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में आ गया था कि वह मार लिया जाता, परन्तु चोहान मेरा ओर रावत पर्वत 
ने डसे छोड़ द्या । पृथ्वीराज इस भ्ूटी बात को सच्ची मान गया और जअंब' 
थे दोनों सरदार डूंगरपुर पहुँचे, तो उसने उनका मुज़रा तक स्वीकार न 
किया ओर उन्हें उलाहना दिलवाया । पृथ्वीराज ने अपने एक सेवक के 
छारा उनके पास छूंगरपुर से चले जाने के हेतु वीड़े (सीखके ) पहुंचाये 
जिसपर वे कुछ हो वहां से चल दिये ओर जगमाल से मिल गये | फिर 
उन्होंने अपने भाई-बन्घुओं को भी चुला लिया, जिससे उस( जगमाल )की 
ताक़त बढ़ गई और थे लोग वागड़ को लूटने लगे? । मामला यहां तक बढ़ा 
कि पृथ्वीराज उसे संभाल न सका और देश की दुदेशा देखकर पहले के 
अनुसार वागड़ का आधा राज्य जगमाल को देने से ही बखेड़ा शान्त होने 
की संभावना उस( पृथ्वीराज )को प्रतीत होने लगी । 
हि० स० ६३७ (वि० सं० १४८८-६० स० १४३१ ) में गुजरात के 
खुलतान बहादुरशाह ने वागड़' पर चढ़ाई की और खानयुरे गांव से, जो 
यदहादुरशाह का वागड में. माहिन्द्री ( माही ) नदी के किनारे पर है, खाने 
आकर जगमाल को श्राधा आज़म आसफ़रां ओर खुदावंदखां को सेना के 
राज्य दिलाना साथ आगे रवाना किया। आप चुने हुए सवार 
साथ लेकर खंभात ओर दीव बंदर की तरफ़ गया। वहां से लौटकर मोड़ासे 
में अपनी सना से आ मिला । इधर सन्तीला गांव में सुलतान से पृथ्वीराज भी 
आकर मिल गया । इस चढ़ाई का कारण तवकाते अकबरी में यह बत- 
खाया गया है कि खुलतान का इरादा छोटे छोटे सरहदी राज्यों को सज़ा देकर 
उ्हें, दुरुस्ती पर लाने का था। जहा जहां वद्द विजय करता गया, वहां वहां 
उसने अपने थाने विठा दिये। हूंगरपुर के राजा को रक्ता की कोई झाशा न 
रही, तब उसने अधीनता स्वीकार कर सुलह कर ली | वह भी खुलतान के 
साथ हो गया, परन्तु राजा का भाई जग्गा (ज्गमाल ) कई मोतबिर आदमियों 


] 





( १ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात ( काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित ); 
प्रथम भाग, ए० ८६-८७ । 
(२ ) बेले; हिस्दी ऑफ़ गुजरात, 2० ३४३६-४८ । 
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की 


के साथ रवाना होकर पहले पहाड़ों में, फिर चित्तोड़ के राणा रत्नसिंदं 
फे पास चला गया था। राणा की सिफ़ारिश से सुलतान ने वागड़ का आधा 
राज्य जग्गा ( जगमाल ) को दे दिया 

मिराते सिकन्द्री में इस प्रसह्न में लिखा है--'जव खुलतान वहादुर- 
शाद्द डूंगरयुर से वांसवाड़े की तरफ़ रवाना हुआ, तो करची (करजी) 
फे घाटे में राणा रत्नसिह के ड्रंगरसी ओर जाजराय नामक वकील उपस्थित 
हुए । खुलतान ने उनके साथ सोजन्यपूर्ण व्यवहार किया । उन्होने राजा की 
तरफ़ से भेंड उपस्थित की । सुलतान ने सनीला गांव परशुराम को, जो 
मुसलमान हो गया था, दिलिवाकर वागड़ का आधा इलाक़ा पृथ्वीराज को 
खोर आशा जग्गा को वांटद दिया! । 

सुलवान चहा दुरशाह को गुजरात की सीमा पर हिन्दू-राज्य फा 
अस्तित्व कदापि अश्वीए नहीं था, इतने में उसे भ्रात-विरोध का अछ्छा अब- 
सर मिल गया, परन्तु पृथ्वीराज के खुलतान के पास उपस्थित दो जाने खे- 
वह वागड़ के राज्य को विशेष ज्ञति नहीं पहुंचा सका । मेबाड़ के महाराणा 
रत्नसिंह को इन दोनों भाइयों का कलह पसंद नहीं था। पर बह इन दोनों के 
वीच में पढ़कर किसी को अप्रसन्न करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने 
इस भगड़े को मिटाने के लिए बहादुरशाह को कहलाया। इस प्रकार वागड़ 
प्रदेश के पूवेबत्‌ दो विभाग होकर माही नदी के पूतरे का भाग अगमाल के 
अधिकार में ओर पश्चिमी पृथ्वीराज के पास रहा । ज़गमाल की राजधानी 
बांसवाड़ा और प्रथ्वीराज की डूंगरपुर थी । इस बंटवारे से वागड़ की शक्ति 
क्षीणु दो गई । पृथ्वीराज ने चोहान लालसिंह को बोरी की जागीर दी। 
डसके वंशजों के अधिकार में इस समय बनकोड़े का ठिकाना है । 

मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य को वि० से० १५६३ ( ई० स० 

महाराणा उदयसिंद... १४३६ ) में महाराणा संग्रामसिद्द (सांगा) के बड़े 
का डूंगरपुर जाना. भाई पृथ्वीराज के दासी-पुत्र वणवीर ने मारकर 

वित्तोड़ पर अधिकार कर लिया | उसने विक्रमादित्य के छोटे भाई ड़दय- 





( १ ) बेले, हिस्टी ऑफ़ गुजरात, छ० ३४७ का विप्पण |। ( २) वही, छ० ३४५८। 
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सिंह को भी मारना चाहा, परन्तु खीची जाति की पन्ना नामक धाय ने उसे 
छिंपाकरं वण॒वीर के पहुंचने से पू्वे ही, चित्तोड़ से बाहर भेज दिया था | 
फिर वह ( धाय ) उसको लेकर देवलिया के स्वामी रायसिह के पास गई, 
पर उसने वरण॒वीर के डर से उदयसिह को अपने यहां न रख सवारी और 
रच्ता का प्रबन्ध कर डूंगरपुर पहुँचा दिया । प्रथ्वीराज' ने कुछ दिनों तक 
उसे अपने यहां रकखा, परन्तु वणुवीर से विरोध होने की संभावना देख उसके 
लिए खचे, सवारी, रक्षा आदि का प्रवन्‍न्ध कर उसे कुंभलगढ़ पहुंचा दिया । 
पृथ्वीराज के पुत्र आसकरण के समय के बने हुए वनेश्वर के पास के 
विष्णु-मन्दिर (द्वारिकानाथ) के (आषाढ़ादि) वि० सं० १६१७ (चेत्रादि १६१८) 
पृथ्वीराज की ज्येष्ठ खुद्‌३(ई० स० १५६१ ता० १७ मई) की प्रशस्ति से प्रकट 
सतति हैकिपृथ्वीराज की एक राणी सज्नंनाबाई बालणोत सोलंकी 
हरराज की पोती और किशनदास (कृष्ण) की पुत्री थी। उससे आसकरण और 
( $ ) राजपूतोंने के इतिहास, जि० २, ए० ७१४ में हमने इस घटना का टॉड के 
(राजस्थान! ओर 'चीरविनोद” के आधार पर महारावल आसकरण के समय में होना लिखा 
है, परन्तु यह घटना बि० से० १४६३ (ई० स० १४३६ ) ओर १४६४ (६० स० 
१५३७ ) के बीच की है । उस समय डूंगरपुर का स्वामी आसकरण नहीं, किन्तु उसका 
पिता एथ्वीराज था । आसकरण उस समय कुंचर था ओर चह तो बि० सं० १६०४ के 
पश्चात्‌ ढूंगरपुर की गद्दी पर बेठा था, ऐसा डूंगरपुर राज्य से मिले हुए शिलालेखों ले 
झब निश्चय हुआ है-- 
संवत्‌ १६०४ शुक्र १४६६ प्रवतेमाने दक्तिणायने आपषाठसुदि २५. 
शनो गिरी(रि)पुरे महाराजएिराजराउलश्रीपुथ्वीराजविजयराज्ये ***** 


| 


(२ ) पुथ्वीशनुपते राजी सज्जनाख्या&मितप्रभा ॥ 
कारितोय तयए दिव्य: प्रासादस्तु'******+*- 0९२७ 
मूल लेख की छाप से | 
(३) श्रीमद्बालणदेवसूनुरभवत्काजेर्गुणेः संखुतः 
सोलुव्हीहरराज इत्यमिषया ख्यातो5थ तस्यत्मज 0 


द्द राजपूताने का इतिद्वास 








अक्षयराज नामक दो कुंअर ओर लाछवाई नामक कुंवरी' हुई। उक्त राणी ने 
ड्रंगरपुर में वनेखर के मन्दिर के पास उपयुक्त विष्णु-मन्द्रि को बनवाकर 
उसकी प्रतिष्ठा के समय स्वण की तुला आदि दान किये | पृथ्वीराज की 
पुत्री लाछुबाई का विवाह जोधपुर के राव मालदेव से हुआ था. । 
पृथ्वीराज के समय के आठ शिलालेख मिले हें, जिनमें सब से 
पहला वि० सं० १४८८ आश्िन सुदि ४५ (ई० स० १४२६ ता० ८ सितस्वर ) 


कृष्णु$ कृष्ण इवापरः क्षितितले श्रीसज्जनांबा ठतो 
जाताकरएरे [ठ]या प्रसन्नननस प्रासाद एबः स्थिर: 0 २२ ७ 
मूल शिलालेख की छाप से । 
(४ ) ठस्यास्तनूजो शुमनामथेयों श्रीआशऋर्ण्णोज्छुयराजनामा । 
पुर्णीथैकामी निहतएरिवर्गों भूमे| भंवेतां सतत सुखाय 0९७७ 
श्रीलाछ॒बाई परमा पविनत्रा श्रीसज्जनांबाजनितानुरूपा । 
भूयत्सद( भक्तिमती' ** ***** दातूर्त्वनियोतितकर्णुकीतिं। 0५८७ 
चह्दी 
( २ ) तुलापुरुषदानस्य हेमसंपादितस्य चल | 


गोसहस्नादिदानानां दाऊी पत्रजनस्य या 0 ९१३ 0 
वही 


(३ ) जोवपुर राज्य की ख्यात, जि० १, छ० पर । 
(४ ) ये शिलालेख नीचे लिखे अनुसार हैं-- 
( क ) साकोदरा गांव के केदारेश्वर महादेव के मंदिर का सेवत्‌ १४८६ झाश्िन 
सुंदि ४ (ई० स० १५२६ ता० ८ सितम्बर ) का लेख । 
(स्वर) चरवासा गांव का आषाढ़ादि बि० सं० ११८६ ( चेन्नादि १४६० ) 
चैशाख (पूर्शिमांत ज्येष्ठ) वदि १० (ई० स० १५३३ ता० १८ मई ) रविवार का लेख | 
( ग ) नांदिया गांव का वि० सं० १६६९० (ई० स० १५३३ ) का लेख । 
( घ ) चांदिया गांव के वि० सं० १४६१ (६० स० १४३४ ) के दो त्षेख । 
( छ ) गोवाड़ी गांव के लक्ष्मीनारायण के संदिर के पास की ।शिज्ञा पर कुंवर 
झासकरण के समय का वि० सं० १६६२ भ्रावण सुदि १३ ( ४० स० १३३७ ता० 
१२ जुलाई ) का ख्तेख । 


डंगरपुर राज्य का इतिहास दे 





#3ञ ७८5, 





2३४७३ ४९८९ 


पृथ्वीराज के समय के. को ओर अन्तिम वि० से० १६०४ शाके १४६६ 
शिलालेख आपषाद सुदि १५४५ ( इईं० स० १४४७ ता० २ जुलाई ) 
शनियार का है | इससे जान पड़ता है कि इस संव॒त्‌ तक वह विद्यमान था। 
उसके उत्तराधिकारी आसकरणु के समय का सबसे पहला लेख थि० से० 
१६०७ के फाल्गुन मास ( ई० स० १५४१ ) का है, जिससे ज्ञात होता है कि 
पृथ्वीराज की मृत्यु वि० सं० १६०४ ओर १६०७ के वीच किसी वर्ष हुई 
होगी । पृथ्वीराज के खिताब रायरायां' ओर महारावल मिलते हैं । 


आसकरण 
वि० से० १६०६ ( ईं० स० १५४६ ) के आसपास महारावल आख- 
करण डूंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ । 
शेरशाह सूर से वादशाह हुमायूं की पराजय की खूचना पाकर 


( च ) भीलूड़ा गांव से रघुनाथजी की मूर्ति के नीचे वि० सं० १५६७ (अमांत ) मात्र 
( पूर्णिमांत फाल्युन ) वदि १३ ( ई० स० १४४१ ता० २४ जनवरी ) सोमवार का क्षेख। 

( छु ) गोवाड़ी गांव के लक्ष्मीनारायणजी के मंदिर के पास का वि० से० १६०० 
भादपद सुदि ७ ( ई० स० १५४३ ता० £ सितम्बर ) बुधवार का लेख । 

(ज ) दोवड़ा गांव का वि० सें० १६०४, शाके १४६६ आपाढ़ सुदि १४ (६० 
स॒० १४४७ ता० २ जुलाई ) शनिवार का लेख | 

(१ ) भिन्न भिन्न ख्यातों में पृथ्वीराज की झत्यु और आसकरण की गद्दीनशीनी के 
संवत्‌ १५८६, १४६३ भर १९६६ मिलते हैं जो विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि 
दोवड़ा गांव से,मिले हुए शिज्ालेख से वि० सं० १६०४(ई० स० १६४७ ) तक उसका 
विद्यमान होना निश्चित है-- 

संवत्‌ १६०४ शक्ति १४६६ प्रवत्तैमाने दक्तिणायने आषाद्सुदि १५. 
शुनो गिरिपुरे महर(जाएघिराजराउलश्रीपुथ्कैराजविजयराज्ये ** *** *****।॥ 
सूल लेख से । 

( २ ) वागढ़ के पुराने राजाओं के लेखों में उनके खिताब 'महाराजाघिराज' और 
'सद्दारावल! ( सहाराजकुल ) सिलते हैं । रायरायां का खिताब पहले पहल गंगदास के- 
समय के देवसोमनाथ के मंदिर के वि० से० १४४८ (ई० स० १४६२) के शिक्षाल्षेख में 
पाया जाता है । 

१२ 
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सरलूखां, जो खिलजियों का झुलाम और मालवे का सूवेदार था, सुल्तान 
मालवे के सुलतान क्रादिर के नाम से मालवे का स्वामी वन्न गया। 
शुजाभर्ज़ा की शरण देना वि० स० १६०० ( ई० स० १४४३ ) में शेरशाह ते 
मालवे पर अधिकार कर शुज्ञाझसत्रां को वहां का हकिम बनाया। शेरशाह 
के पुत्र इस्लामशाह ( सलीमशाह ) के समय शुजञाझर्रां उस इस्लामशाह )- 
के पास गया, परन्तु वहां से अप्रसन्न होकर लोटने पर वह मालये का 
स्वामी वन बेठा | इससे इस्लामशाह ने उसपर चढ़ाई की तो डस शुज्ञा- 
अखां )ने भागकर हछूंगरपुर के स्वामी ( आसकरण ) के यहां।शरण ली । 
वनेश्वर महादेव के पास के विप्सु-मन्दिर की ( आपषाढ़ादि ) वि० 
सें० १६१७ ( चेत्रादि १६१८) शाके १४८३ ज्येष्ठ सुदि ४ की महारावल्ल 
जेवाढ़ के महाराणा आसकरण के समय की प्रश॒स्ति में लिखा दै-- 
उृदयासिंह का “पृथ्वीराज के पुत्र संपत्तिशाल्ी आसकरण के सेवकों 
'डूंगरपुर पर सेना भेजना ते मेवाड़ के राजा को जीता” । यह कथन कहां तक 
ठीक है, कहा नहीं ज्ञा सकता, परंतु यह चढ़ाई महारावल्ल आसक रण के समय 
वि० से० १६१३ (६० स० १५५७ ) के पदले किसी समय हुई होगी । वि० 
स० १४६७ से १६२९८ ( ई० स० १५४० से १५७२ ) तक मेवाड़ में महाराणा 
डदयसिंह ने शासन किया । इसलिए यह घटना उसके समय की होनी 
चाहिये । मेवाड़ की ख्यातों ओर शिलालेखों में इस घटना का कहीं भी उल्लेख 


( $ ) बेवरिज, मआसिरुलू-उमरा का अंग्रेज़ी अनुवाद, ४० ३६४ । 
(२ ) पृथ्वीराजतत्मजो ग्रोसावाशाऋणः ख्ियएन्वितः 0 
यस्य क्िंकरवर्गेणु मेदपटपतिजित: 0 २५६ 0 
मूल लेख की छाप से । वीरविनोद, भाग २, छ० ११६०। 
सुंहणोत नेणसी की ख्यात में लिखा है कि आमेटवालों का पुर्वेज रावत जग्गा 
साही नदी के किनारे काम आया ( नेशसी की ख्यात, भाग १, ए० ३५९ )। रावत 
जग्गा सुप्रसिद् रावत पत्ता का ऐता था, जो सहाराणा उदयसिंह ( दूसरे ) को गद्दी पर 
बिठाने में सहायक था| संभव है कि महाराणा उदयसिंह ने डूंगरपुर पर जो सेना: 
भेजी उसका मुखिया रावत जग्गा बनाया गया हो ओर वह उक्त लड़ाई में झासकरण्‌ 
के सरदारों से सड़कर काम आया हो | 
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नहीं है, परन्तु वीरविनोद के ग्यारहवें प्रकरण के शेष-संत्रह संख्या ४५ में 
चनेश्वर की प्रशस्ति छपी है, जिसमें इस घटना के संबन्ध का श्लोक 
उद्रध्वत है। यही संभव हो सकता है कि महँराणा उंदयर्सिह को लेकर धार्य॑ 
पन्ना प्रतापगढ़ से डूंगरपुर पहुँची, डस समये महारावल पृथ्वीराज ने उसे 
ज्लैसी सहायता देनी चाहिये थी बेसी न दी, जिससे राज्य पाने के पश्चात्‌ 
डदयसिंह ने डूंगरपुर पर सेना भेजी हो । 
शुज्ञाअर्खां ने डंगरपुर से लोटकर फिर मालवे पर अधिकार 
कर लिया ओर हि० स० ६६३ ( ई० स० १५५४५-वि० सं० १६१२ ) में उसकी 
मालत्रे के सुलतान. पेंत्यु होने पर डसका पुत्र बायज़ीद वाज़बह्मदुर॑ 
याजपद्दादुर का छूगरपुर नाम धारण कर मालवे का सुलतान वन गया, परन्तु 
में आकर रदना. बह सढ़कदंगा के युद्ध में राणी डुर्गावती से दुरी तरह 
परास्त होकर वड़ी कठिनाई से सारंगयुर पहुंचा। तत्पश्चात्‌ वह रूपमती 
के इश्क में इतना फैँस गया कि उसे राजकाज की कोई खुध न रही। 
उसकी यह दशा खुनकंर बादशाह अकथघ॑र ने दि० से० १६१८ (६० स॒०' 
१५६१ ) में मालवे पर अहमदर्खा कौका को भेजा, जिससे कुछ देर लड़कर 
घाज़वद्ादुर भाग गया, परन्तु वि० सं० १६१६ (ई० स० १४६२ ) में उसने 
फिर माल॑ंते पर अपना अधिकार कर लिया । वि० सं० १६२१ ( इं० स० 
१५६४ ) में बादशाह ने अब्डुल्लाखां उज़वक को ससेन्‍्य मालवे पर भेजा | 
उसने वाज़ बहादुर को भगा दिया, जिससे वद्द इधर-उधर मारा-मारा फिरने 
छवगा और महाराणा उद्यलिद के पास चित्तोड़ में जा रहा | फिर वह हूंगर- 
पुर के स्वामी (आसकरण ) के यहां ज्ञाकर रहने लगा'। बादशाह ने वाज़- 
बदादुर की दुदेशा का हाल झुनकर उसे लाने के लिए वि० से० १६२१ 
(३० स०१५६७ ) मे हसनझ्ञां ख़जानची, पायंदाखां पवभैया और खुदा- 
चर्दीबेस को मिहरवानी का फ़रमान देकर भेजा, किन्तु किसी नाज़िर के 
बहकाने से स्वयें बादशाह के पास उपस्थित न होकर उसने क्षमा के लिए 
प्राथेना-पत्र लिख भेजा । वि० सं० १६२७ ( ३० स्० १५७० ) में वादशाह मे 
( १ ) नागरीप्रचारिणीपत्रिका ( नवीन संस्करण ), भाग ३ पृ० १ ७२-७४ | 
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फिर हसनखां खजानची को डस(वाज़वहादुरोकों लाने के लिए भेजा, तब 
उसने बादशाह की सेवा में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार कर ली । 
दिल्ली के बादशाह शेरशाह सर का गुलाम हाजीखां उसका एक 
सेनापति था। अकवर के गद्दी बैठने के समय उसका मेवात ( अलवर ) 
हा्खा के साथ की लडाई पर अधिकार था । वहां से उसे निकालने के छिए 
में मह्ाराया उदयासिंद बादशाह अकबर ने पीर सुहस्मद सरवानी ( नाससिरुल- 
के पक्ष में आासकरण मुल्क) को उसपर भेजा। उसके पहुंचने के पहले दी 
32% चह भागकर अजमेर चला गया। मारवाड़ के राव 
मालदेव ने उसे लूटने के लिए पृथ्वीराज जैतावत को भेजा | हाजीखां ने 
महाराणा उदयलिंह के पास अपने दूत भेजकर कहलाया कि मालदेव इमसे 
लड़ना चाहता है, आप हमारी सहायता करें। इसपर मद्दाराणा उसकी सद्दा- 
यवार्थ चढ़ा, तब सब राठोड़ो ने मालदेव के सरदार पृथ्वीराज” जताबत को 
समझाया कि शेरशाह के साथ के युद्ध मे अच्छे अच्छे सरदार पहले ही काम 
आरा चुके हैं, फिर हम सब युद्ध में मारे गये तो राव का वल घट जायगा | इस- 
पर पृथ्वीराज ने महाराणा से युद्ध करना ठीक न समझा ओर वह्द लौट गया। 
इस सहायता के वदले में महाराणा ने हाजीखां से ४० मन सोना, 
कुछ हाथी तथा उसकी प्रयसी रंगराय पातुर (बैश्या ) को मांगा। 
हाज्ञोखां ने चार्लास मन सोना ओर हाथी देना तो स्वीकार कर लिया, परंतु 
संगराय को देने से वह इन्कार हो गया । इसपर महाराणा ने उसपर चढ़ाई 
कर दी तो हाजीखां ने ज्ाधपुर के राव मालदेव को अपना सहायक वचनाया। 
डस समय महाराणा के साथ राव कब्याणमल (वीकानेरी), महारावल प्रता- 
परसिह ( चांसवाड़े का ), राव जयमल मेड़तिया, रावल आसकरण  ( डूंगर- 





(१ ) मारवाड़ के राव रणमल का अपौन्र, अखेराज का पौन् और पंचायण का उुश्न 
जेता था, जिससे जैतावत शाखा चली । उक्त जेता का युश्र राठोढ़ पृथ्वीराज था। सारवाड़ . 
के ओतावतो में बगड़ी का ठिकाना मुख्य है । 

( २) कविराता दाकीदस, पेतिहास्रिक बातें, से० ११६६ । सुंशी देवीमसाद; - 
महाराणा उदयसिंहजी का आवनचरित्र, ४० £३ | 
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पुर का ), राव खुरजन हाड़ा ( बूंदी का ), राव ढुगों ( रामबुरे का ) आदि 
थे। वि० सं० १६१४३ फाल्गुन वदि £ (ईं० स० १५५७ ता० २४ जनवरी ) 
को दर्माड़ा गांव ( अजमेर ज़िला ) के पास हाजी से युद्ध हुआ, जिसमें 
महाराणा के कई सरदार आदि मारे गये! । 
बादशाह अकबर ने ग्रुजरात विजय कर लिया था, परंतु कुछ समय 
के पश्चात्‌ वहां मिज़ों मुहदम्मद्हुसन ओर सरदार इख्तियारुल्मुल्क की 
भरावेर के कुंवर मानसिंद. अध्यक्षता में विद्रोह हो गया, जिसकी सूचना पाकर 
की चढाई बादशाह को शीघ्र द्वी उधर ज्ञाना पड़ा । वहां शांति 
स्थापित कर अपनी राजधानी को लोठते समय और कुंवर मानसिंह को 
बडुतसी सेना के साय डसने छूंगरपुर तथा उद्यथुर की तरफ़ भेजा और 
उसको यह आज्ञा दी कि जो हमारी अधीनता स्वीकार करे, उसका 
सम्मान करना और जो ऐसा! न करे उसे दंड देना | वि० सं० १६३० ( ईं० 
खस० १५७३ ) में कुंचर मानसिद्द शाद्दी सेना के साथ डूंगरधुर पहुँचा | आस- 
करण ने उससे युद्ध किया, जिपमें उसके भाई अखेराज के दो पुत्न--वाघा 
ओर दुगी-मारे गये । अन्त में आसक रण ने पहाड़ों की शरण ली और 
मानसिंद इँगरपुर के इलाक़े को लूदता हुआ उदयपुर गया | तब आख- 
करण पीछा अपनी राजधानी में जा रहा। 
इल्दी घाटी की खड़ाई में मानसिह महाराणा प्रतापसिह को अधीन 
न कर सका ओर बादशाही सेना की दुर्दशा हुई, जिससे वादशाद् ने उसकी 
“आसकरण का बादशाह और आसफ़्जां की ड्योढ़ी बन्द कर दी । फिर 
अकबर की अवीनता इंडर के राव नारायणदास ओर सिरोही के राव सुर- 
स्वीकार करना ताण आदि को मिलाकर मद्दाराणा अवैली पहाड़ के 





(१ ) म० म० कविराजा श्यामलदास, वीरविनोद, भाग २, ए० ७१-१२ । 
मेरा राजपूताने का इतिहास जि० २, ४० ७३१६-२० । मुंहणोत नेणसी की ख्यात 
( इस्तालिखित ) पत्र १४ | हे 


(२) वि० सं० १३४४ की ड्ूंगरपुर की नोलखा बावड़ी की प्रशास्ति । 
( ३ ) मेरा राजपूताने का ह्ातिहास, जिलद २, छू० ७श८ | 
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दोनों तरफ़ का शाही सुल्‍्क लूटने लगा ओर ग्रुज़रात के शाही थानें| पर 
भी उसने हमला शुरू कर दिया । तब बादशाह ने सोचा कि जो काम मैं 
स्वये कर सकता हूं वदह्द मेरे नोकरों से नहीं हो सकता । इस विचार से 
वह. स्वयं वि० सं० १६३३ कार्तिक वदि्‌ ६ ( ई० स० १५७६ ता० १६ अक्टो* 
बर) को अजमेर से गोगूदे को रवाना हुआ तो मद्दाराणा पद्दले से दी पद्दाड़ों 
में चला गया। बादशाह मेवाड़ में गोयूंदा आदि स्थानों में क़रीव छः मास तक 
रहा, परन्तु महाराणा को अधीन न कर सका । जहां जहां शाद्दी फौज गई, 
वहां वहां उनकी क्षति हुईं, इसलिए यह ( बादशाह ) वांसवाड़े चला गया । 
बद्ां का रावल प्रताप और डूंगरपुर का रावल आसकरण बादशाह की प्रवलता 
देख उसके पास उपस्थित हुए और उन्होंने शाद्दी सेवा स्वीकार कर ली । 
अपने ही वंश के डूगरपुर और बांसवाड़ा के राजाओं ने शाद्दी अधी- 
घता स्वीकार कर ली, यह्ट समाचार सुनकर महाराणा प्रतार्पसिह बहुत ऋद्ध 
मद्दाराणा की दूंगरपुर डेआ ओर उनको अपने आधिपत्य में रखने के लिए 
पर चढ़ाई उसने वि० सं० १६३५ (इ० स० १५७८ ) फे आख- 
पास डंगरपुर और बांख्वाड़े पर रावत भाण सारंगदेवोत ( कानोड़वालों का 
पू्वेज़ ) को सेना के साथ भेजा | सोम नदी पर लड़ाई हुईं, जिसमें मद्ाराणा 
की फ़ोज का मुखिया रावत भाण बुरी तरह से घायल हुआ ओर दोनों 
तरफ़ के वहुत से आदमी खेत रहे। इस लड़ाई में वागड़िये चोहानों ने बड़ी 
चीरता दिखलाई थी। 
मारवाड़ के राव मालदेव के कई पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा रामें 
था। डसको मालदेव ने अपने राज्य से निकाल दिया, जिससे बह महाराणा 
आपकरण के यहा जोषपुर डर्देयसिह के पास चला गया । धह्ां उसे केलवे 
के राव चन्द्रसन का रदना की ज्ागीर मिली। मालदेव ने अपने दूसरे पुत्र 
डदयसिद को फलोदी की ज्ञागीर देकर तीसरे पुत्र चन्द्रसन को अपनी 





(१ ) मेरा राजपूताने का इतिहास, जिलद २, पृ० ७४७ । 
(२ ) मुंशी देचीप्रसाद; अंकवरनामा ए० ८६ । वीरविनोद, भाग २, एु० १००७ 
(३ ) मेरा राजपूताने का इतिहास, ज्ि० १, ए० ७६१ | ; 
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प्रेयसी राणी स्वरूपदे काली के आग्रह से अपना उत्तराधिकारी नियत किया। 
बि० सं० १६१६ ( ६० स० १४६४ ) में मालदेव की मृत्यु होने पर चन्द्रसेन 
जोधपुर की गद्दी पर बेठा । उसने अपने अनुचित व्यवहार से कुछ सरदारों 
को अप्रसन्न कर दिया तो उन्होंने राम, उदयसिह और रायमल को (जो 
मालदेव का चोथा पुश्र था ) जोधपुर की गद्दी लेने के लिए डउकसाया | राम 
ने केलवे से चढ़कर सोजत को लूटा ओर रायमल ने दूनाड़े पर आक्रमण 
किया । उदयसिंद्द ने लांगड़ को लूटा । उस समय चन्द्रसेन ने अपनी सेना 
भेजकर राम और रायमल को परास्त किया। फिर वह उदयसिह परु 
तरढ़ा । लोद्दावट के पास के युद्ध में वे द्योनों एक दूसरे के दाथ से 
घायल हुए | 
डस समय तक आंबेर के सिवा राजपूताने के किसी हिन्दू-राजा ने 
शाही सेवा स्वीकार नहीं की थी । बादशाह अकबर के हृदय में राज़पूताने के 
राजाओं को अपने अधीन करने की उत्कट लालसा लग रही थी और जोध- 
पुरवालों से तो घह अपसश्न द्वी था, क्योंकि उसके पिता हुमायूं को शेरशाह- 
द्वारा राज्यच्युत होने के घाद राव मालदेव ने सहायता देने की बात कह- 
कर मारवाड़ में बुलाया था, परन्तु उसके साथ कपट की शंका दोने पर 
ड्स( हुमायूं )को बड़ी आपत्ति के साथ सिंध को जाना पड़ा था। 
चन्द्रसेन की सेना से पराजित होकर राम बादशाह अकबर के पास 
प्रहंचा ओर वि० से० १६२० ( ई० स० १४६३ ) में शाही सेना को जोधपुर 
पर चढ़ा लाया। अन्‍्त में चन्द्रसन ने राम को सोजत का परगना और शाही 
सेनाध्यक्ष को पाँच लाख रुपये फोजख़चे देना स्वीकार किया, तब शाही सेना 
लोटी, पर यह शत पूरी न होने के कारण वि० सं० १६२१ (ई० स० १४६४) 
में फिर शाह्दी सेना ने जोधपुर को घेर लिया । कुछ महीनों तक लड़ाई 
करने के पश्चात्‌ चन्द्रसेन तंग होने पर ज्ञोधपुर का किला छोड़कर भाद्रा- 
जूण चला गया ओर जोधपुर पर शाही अधिकार हो गया । जोधपुर छ्ूटने 
पर चन्द्रसेन की श्रार्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और वह अपने रत्न आदि 
( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात (-हस्ताज्ञिखित ), जिल्दू $, ए० ८० । 
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बेचकर अपना और अपने साथ के राजपू्तों का खर्च चलाने लगा । उसने 
राव मालदेव का संग्रह किया हुआ एक लाल, जिसका मूल्य साठ हज़ार 
रुपये कूता गया था, मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह को भी बेचा' था। 
वि० खं० १६२७ (ई० स० १४७० ) में बादशाह नागोर आया, उस 
समय जोधपुर की गद्दी के हक़दार राम और उदयसिंदह बादशाह के पास 
गये तो राव चन्द्रसेन भी पुनः राज्य पाने की आशा से अपने पुत्र॒रायसिंद' 
सहित बादशाह की खेवा में उपस्थित हुआ, परन्तु राज्य पीछा मिलने फी. 
कोई आशा न देख कुछ दिनों बाद वह अपने पुत्र को वादशाही सेपा में छोड़ 
कर भाद्वाजूण लौट गया । शाही फौज ने वहां से भी डसे निकाल दिया 
यो बह सिचाणे के फ्लिले में जा रहा । वहां भी वि० सं० १६३२ ( ई० स० 
१५७५ ) में शाही सेना ने उसे ज्ञा घेरा। कई महीनों तक वह लड़ता रद्दा 
श्रीर उसने क़िले पर शाही अधिकार न होने दिया, किन्तु जब बादशाह ने ओर 
अधिक सेना भेजी तब वह क्िला छोड़कर पीपलूंद के पहद्दाड़ों में चला गया। 
यहां से वह पहाड़ी प्रदेश के कारणूओजे गांव में जा रहा। यहां रहते समय 
उसने आसरलाई के ऊदावतों को गांव खाली कर अपमे पास पहाड़ों में 
आ रहने को कद्दा, परस्तु उन्होंने उसके कथन की श्रवहेलना की, जिससे 
उसने आसरलाई पर छापा माय | इस समय उसकी आर्थिक दशा ओर भीः 
विगड़ी हुई थी, जिससे उसने जोधपुर राज्य के धमिक महाजनें को पकड़- 
कर उनसे रुपये लेना चाहा । तब उन लोगों ने मिलकर बादशाह के पास 
अपनी फ़रियाद पहुंचाई | इधर शाह्दी सेना उसका पता लगाने|के लिए फिर 
रही थी, जिसकी खबर पाते ही वह सकुटुम्ब सिरोही राज्य में चला गया 
ओर डेढ़ वर्ष वहां रहा । शाही सेनाध्यक्ष को उसके वहां रहने का? 





( १ ) मुंशी देवीप्रसाद; जद्दांगीरनामा, छू० २०० । बेवरिज; तुजुके जद्दांगिरी क्‌ 
इंग्रेज़ी अ्रनुवाद, जि० १, ए० रे | 
(२ ) बेवरिज; अकबरनामे का अंग्रेजी अनुवाद, जि० ३, ए० ११३ ६४ 


(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जिरद १, ४० १$८। हु 
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ड्रेगरपुर चला गया और कुछ महीने वहां रहा । इतने में वादशाही फ़ौज 
डूँगरपुर राज्य के निकटवर्ती मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश में पहुँच गई, जिससे 
चह डूंगरपुर छोड़कर बांसवाड़े चल्ला गया। वहां के रावल प्रतापसिह ने 
निवोह के लिए तीन चार गांव देकर उसे अपने यहां रक््खा । 
प्रतापगढ़ के स्वामी हरिसिंह की प्रशंसा में वि० स० १६६० ( इं०स० 
१६३३ ) के लगभग गंगाराम कवि ने 'हरिसूषण काव्यं रचां। उँसमें लिखों 
शासकरण का बांसवाढ़े | है कि डंगरपुर के स्वामी आसकरण ओर वांसवाड़े 
के स्वामी अतार्पसिद के राजा प्रतापसिद्द के बीच युद्ध हुआ। उस समय 
से युद्ध प्रतापगढ़ फा स्वामी रावत वीका प्रतापर्सिह की 
सहायता गया थां | भाही नदी के तठ पर दोनों दलों में युद्ध हुआ, जिसमें 
प्रतापर्सिह की विजय हुई । इस युद्ध के विषय में डरंगरपुर ओर वांसवाड़े 
की ख्यातों में कुछ भी नहीं लिखा मिंखता । 





(१) जोधपुर के राव मालदेव की पुत्नी पोहपावती (पुष्पावती ) का विवाह डूंगरपुर के 
स्वामी आसकरण के साथ हुआ था। जोधपुर राज्य की ख्यात; जिल्द १, ५० ६३६६-२० । 


(२) वही, जि० १, ४० १२० । थोढ़े दिन बांसवाढ़े में रहकर चन्द्रसेन महाराणा 
प्रतापसिद्द के अ्रधीनस्थ भोमट नामक पहाड़ी प्रदेश में कोटड़े गांव चत्ना गया और 
एक या डेढ़ चर्ष वहां रहा | वहीं मद्दाराणा प्रतापसिह भी उससे मिला था। फिर वह 
पीछा मारवाढ़ में चला गया और सिचियायी की गार में रहने लगा, जहां बि० सं० 
१६३७ माघ सुदि ७ (ई० स० १४८१ ता० १३ जनवरी ) को उसकी रूत्यु होना 
माना जाता है। जोधपुर राज्य फी ख्यात, जि? १, छू० ६४० । 

(३ ) अभूदथ क्षत्रकुलामिमानी वीकामिवेयः किले तध्थ सूनुः 
यत्लड्गधार/5भिहतोडरिवर्गी। महीतंटे खेलति भूतबर्गें: 0 ५ 0 
पुरासकर्ण: किल राजलो<भूत्यरतापसिदेन थुगोध यत्र । 
वेशालयाघीश्वरघर्मवन्धघुः समागतो देवगिरेमेहीशः 0 ६ ७ 
महाहवं तत्र तयोवेभूव महीतदेपु प्रसर्भ समेषु | 
परस्पर प्रासफलेः प्रजष्नुश्रोह्ननभूपारणगीतगीत+ ॥ ४ 0 

१३ 
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यांसवाड़ा राज्य के संस्थापक महाराबल जगमाल के दो पुत्र-- 
किशनसिद्द' (बड़ा) ओर जयसिंह (छोटा)--थे। जगमाल का उत्तराधिकारी 
डसका छोटा पुत्र जयर्सिह ओर उसके पीछे उसका पुत्र प्रतापर्िद्द राज्य हुआ, 
जिससे असली हक़दार--किशनसिद और उसका पुत्र कल्याएमल्--राज्य से 
पेचित रहे । इस दशा में संभवत: दूरंगरपुर के स्वामी झासकरण ने श्रसली 
धृक़्दार को राज्य दिलाने के लिए उसका पक्त लेकर यह लड़ाई ठानी दो । 
इस घटना का निश्चित संबत्‌ अभी तक अज्ञात है। 
महारावल्ष आसकरण की उदारता के सम्बन्ध में वहुतसी जनश्रुतियां 
प्रचलित हैं । डसके ८४७ मन सोना ब्राह्मणों आदि को वांटने की कथा भी 
भासकरण के. ख्यातों में लिखी है, पर उसपर सहसा विश्वास नहीं किया 
सुख्य काय. ज्ञा सकता, तो भी यह अवश्य कह सकते हें कि आख- 
करण बड़ा उदार था| उसने स्वयं स्वणे का तुलादान किया। विष्णु-मन्दिर 
की प्रतिष्ठा के समय (आ०) बि० सं० १६१७ (ई० स० १५६१) मे उसने अपनी 
माता को स्वण की तुला कराई । उसके भाई अखेराज ने स्वर्ण का तुला- 
दान किया, जिसका उल्लेख वहां के शिलालेखों में मिलता है. । उसने अपने 
पौहान सरदार अखेराज्ञ को पीठ की जागीर दी । सोम ओर माही नदी 


रणस्थल्लीभूपतिरासकर्णस्तत्याज वीकाआ्ुुजदुणडमीरु) १ 
चत्तत्कितीट: स्फुरदश्ववारश्चहनवर्गेबभिमुखीय॒मुव 0 १४ 0 
चैत्र प्रतापाय ददो प्रतप्तेः वीकसुजादरुडलसत्मताप+ १ 
इत्युक्तवानू सब्निहितः स्ववर्गों! महा: परं पारमुप्ाससाद १२०७ 
हरिभूषण काव्य, छुठा सगे । 
( १ ) सुंहणोत नेशसी की ख्यात, ( हस्ताज्ञिखित ) पत्र २१, छ० १ । 
( २) ढूंगरपुर की नौलखा बावढ़ी की वि० सं० १६४३ (चैं० १६४४) की प्रशस्ति | 
(३ ) तुलापुरुषदनस्य हेमसंपा[दितस्य च १ 
गोसहस्प्रदिदानानां दात्नी पत्रजनस्थ या 0 १३ 0 
डूँगरपुर के चनेश्वर महादेव के समीपवर्ती विष्णु-संदिर की प्रशस्ति । 
(४ ) छूंगरघुर की नोलखा बावद़ी की वि० खं० ६४३(चै० १६४४) की प्रशस्ति 8 





डूंगरपुर राज्य का इतिध्टास हि 


के संगम पर उसने वेरेश्वर का शिवालंय ओर डूंगरयुर में चतुअुजजी का 
विष्णु-मन्द्र वनवाया । डसीं ने अपने नाम पर आखयुर बसाया, जी उक्त 
ज़िले का मुख्य स्थान है. । उसके राजत्व-काल में हंगरपुर राज्य की प्रञा 
सम्पन्न थी, जिससे वहां स्थान-स्थान पर अनेक देवालय बले । 
महारावल आखसंकरंण के समय के वि० से० १६०७ से १६३६ 
फास्युन रूदि ५ (इं० स० १४८० ता० १६ फरवरी) तक फे १३ लेख मिले हैं, 
भासकरण के शिलालेख... जिनसे विदित दोता दे कि वह वि० से० १६३६ 
और उसकी सृत्यु (६० स॒० १४५८० ) तक विद्यमान था । उसके 
पुत्र सेंसमल्न का सबसे पहला लेख वि० रूैं० १६३७ फाल्युन खुदि १० 
हं० स० १४८१ ता० १४ फरवरी ) का मित्रा है, जिससे पाया जाता दे कि 
वि० सं० १६३७ में उसका देदान्त हुआ दो । 





(१ ) उपयुक्त शिज्षालेखों का विवरण नीचे लिखे भ्रनुसार है-- 


( क ) डूंगरपुर के हाटकेश्वर महादेव के मंदिर का वि० सं० १६०७ फास्गुन 
"दि (४६० स० १९९१ ) का लेख | 

( ख ) बांदरवेठ गांव का वि० सं० १६११ भावपद सुदि १० (६० स० १६४४४ 
तां० ६ सितस्बरं ) गुंसवार का लेख | 

ग ) डूंगरपुर के चनेश्वर के पास के विष्यु-मंठिर को आओपाढ़ादि वि० सं० १६१४ 

( चेत्रादि १६१८ ) शाके १४८३ ज्येष्ठ सुदि ३(६० स० १६६१ ता० १७ मई ) का लेख । 

( घ ) भ्रासपुर गांव की बावड़ी का वि० से० १६१६ ( श्रसांत ) माघ घदि 
९ पूर्णिमांत फाल्युन वदि ) १३ (ई० से० १९६३ ता० २० फरवरी ) का लेख । 

( छ ) सागवाड़े में चिंताम॑णे! नामक संदिर का वि० सं० १६२२ (7१६१३ ) 
शाके १४८८ माघ सुदि १३ ( ई० स० १४६७ ता० २४ जनवरी ) शुक्रवार का लेख ! 

( च॒ ) छेर्सा गांव के सारणेश्वर महादेव के मंद्रि का आपाढ़ादि वि० सैं० १६३४ 
( चेत्रादि १६२४ ) शाके १४८८ ( (१४८६६ ) ( अमांत ) वैशाख व्दि 4 ( पूर्णिमात 
ज्येष्ठ चंदि १८६० स० १६४६७ ता० २४ श्प्रेल ) गुरुवार अंनुराधा नक्षत्र फा लेख | 

( छ ) हूंगरपुर के जागेश्वर सहदिव की वि० सं० १६२४ मसार्गशीर्ष सुदि & 
(६० स० १४६७ ता० ६ नवम्बर ) गुरुवार की प्रशास्ति । उक्त संदिर में थि० स० 
१६३४ शाके १४३६ की एक ओर प्रशस्ति है, जिसमें उक्त मंदिर के निर्माता सत्री 
जगमाद्व सढ़ायता का यंश-चर्णन है व 
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महारावल आसकरण के २१ राणियां थी, उनमें से चोहानवंश की 
प्रेमलदेवी ( पीहर का नाम तारादेवी) पटराणी थी | डसके गर्भ से महारावल 
आसकरण की राणिया सेंसमल का जन्म हुआ | राणी प्रेमलदेवी से डूंगरपुर में 
भर सतति न्नोलखा नाम की वावड़ी वनवाकर (आपाढ़ादि) थि० से० 
१६४३ ( चेन्नादि वि० सं० १६४७ ) चैशाख रुदि ५ को उसकी प्रतिष्ठा की, 
उस समय उसका पुत्र सेंसमल डूंगरपुर का स्वामी था । बहां की 
विशाल-प्रशस्ति में डंगरपुर के राजबंश के अतिरिक्त महारावल आसकरण 
की अन्य राणियों, सेससल की राणियों ओर उसके कुंवर, कुँवरियों आदि 
के नामों के अतिरिक्त महायवल आसकरण की तीन कुंवरियों-रमावाई, 
गोरवाई ओर कसलावतीवाई--के नाम भी दिये हैं! । 
महारावल आसकरण बड़ा उदार, घीर, वेभव्ंपन्न ओर ख़ुयोग्य 
शासक था । एक विशाल राज्य का स्वामी न होने पर भी उसने कई खुल- 
भासकरण का. तानों को अपने यहां आश्रयों दिया । उसके समय मे प्रजा 
व्यक्तिव... खुखी थी। बह स्वातंत्य-प्रिय था, जिससे शाही सेना के' 
आने पर उसने यथासाध्य अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए चेष्टा की। 
अन्त में अकबर जैसे प्रवल वाद्शाह की चढ़ाई होने से उसे विवश होकर 
अधीनता स्वीकार करली पड़ी, जिससे वह महाराणा प्रतापसिह का कोप- 
भाजन हुआ, परन्तु बादशाही सेना में रहकर वह कहीं लड़ने नहीं गया । 


( ज॑ ) गोवाड़ी गांव के महावीर के संदिर का वि० सं० १६२४ साध सुदि ३ 
(६० स० १४६८ ता० २ जनवरी ) शुक्रवार का लेख । 
( रू ) गलियाकोट का वि० सं० १६३२ ( ईं० स० १४७४ ) का लेख । 
( ज ) सागवाड़े के चिंतासणि पाश्वेनाथ के मंदिर की ( आपाढ़ादि ) वि० से० 
३६३४ ( चैत्रादि १६३६ ) शाके १४०१ ( अमांत ) वेशाख वदि ११ ( पूर्णिमांत ज्येष् 
चदि ११८६० स० १४७६ ता० २१ मई ) की प्रशस्ति | 
(८) भीलूड़ा गांव के रघुनाथजी के मंदिर का घि० सं० १६३६ फाल्युन सुद्रि 
४ (ईं० सू० १४८० ता० १६ फरवरी ) का लेख । 
( १ ) इूंगरएुर की नोलखा बावद्ी की वि० सं० १६४३ की प्रशस्ति । 
(२) वही । 
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मनन 


वह विद्यारसिक और नीतिनिपुण नरेश था । इधर बादशाह और उधर 
मैवाड़वार्लों का दबाव होने पर भी वह समयोचित नीति के अचुसार अपने 
राज्य की रक्ता करता रहा | खड़ाझता जाति का महाजन जगमाल उसका 
प्रधान मन्त्री' था। 


सैंसमल ( सहखमन्न ) 
महारावल सेंसमल का नाम संस्क्रत लेखों में 'सहस्तमन्न' मिलता है। 
'बह वि० सं० १६३७ ( ई० स० १४८० ) में दूंगरपुर का स्वामी हुआ । 
चांसवाड़े के स्वामी प्रतापसिह की मृत्यु होने पर उसका पुत्र मान- 
सिंह वहां का स्वामी हुआ । डसे खांधू के मुखिया भील ने मार डाला तो 
बांसवांढे के चौहानों से. उस( सानसिहद )का सरदार घोहानवंशी मान 
लडाई बलात्‌ वहां का स्वामी वन बैठा, क्‍योंकि उस समय 
चांसवाड़े में चोहानों का वड़ा ज़ोर था और वह ( मानसिंह ) किसी की 
परवाह नहीं करता था। इसपर महारावल सैंसमल ने मान चौहान को फट्द- 
लाया--'तू वांसवाड़े का मालिक होनेवाला कौन है” ? परन्तु उसने डसकी 
कुछ भी परवाह न की, जिससे सेंसमल उसपर सेना लेकर चढ़ा, परन्तु लड़ाई 
में सकल न दो सका । 
डसके समय के सत्रह” शिलालेख मिले हैं, जिनमें सबसे पहला 





( १ ) वि० सं० १६२४ की डूंगरपुर के जागेश्वर महादेव की प्रशास्ति । 
(२ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात ( काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित ); 
प्रथम भाग, ए० ६० । 
(३ ) इन शिलालेखों का विवरण 'निम्नालेखित है-- 
( क ) गलियाकोट के वासुपूज्य के मंदिर की वि० से० १६३७ फाल्युन सुदि 
१० ( हूं" स० १४८१ ता० १३ फरवरी ) सोमवार की प्रशस्ति । 
( ख ) पाल वलवाड़े के शिव-मंदिर की वि० सं० १६३८ शाके १६०३ माघ 
सुदि १३ ( ४० स० १४८२ ता० & फरवरी ) सोमवार, पुष्य नक्षत्र की प्रशास्ति । 
 (ग ) इंगरपुर की नोलखा वावड़ी की (आपाढ़ादि ) बि० सं० १६४३ ( चेत्रादि 
वि० सं० १६४४ ) वैशाख सुदि € (६० स० १५८७ ता० ३ अप्रेज्ञ ) की विशाल 
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वि० से० १६३७ फाद्गुन खुदि १० (ईं० स० १५८१ ता० १३ फरवरी) सोम- 
सैंममल के समय के. वार का ओर अन्तिम वि० सं० १६६२ माघ झुदि १३ 
शिलालेख और उसका ( ई० ख० १६०६ ता० १२ जनवरी ) का है । उसके 
देद्दान्त पुत्र कमसिंह के राज्य-समय का सबसे पदला शिलौ- 
लेख ( आपषाढ़ादि ) बि० सं? १६६४ ( चेत्रादि १६६६ ) (शअ्रमांत ) चेन्न बदि ५ 
( पूर्णिमांत वैशाख वदि ५८ ६० स० १६०६ ता० १३ अप्रेल ) शुरुवार का 
है! । इनसे ज्ञात होता है कि सैंसमल की रूुत्यु वि० स० १६६५ और १६६६ 
के वीच किसी समय हुई होगी | 


प्रशास्ति । इस प्रशास्ति में उक्त बावड़ी को बनानेवाली सहारावल झासकरण की राणी 
प्रेमलदेवी ( पीहर का नाम ताराबाई ) की आवू , दारिका और एकालिड्रजी आदि की यात्रा 
का सी उल्लेख है । यह प्रशास्ति वागढ़ के चोहानों के इतिहास के लिए भी उपयोगी है, 
क्योंकि इसमें चोहान लाखण से लगाकर उक्त संवत्‌ तक दंशावली दी गई है । 

( घ ) बड़ा ओड़ां गांव की आषाढ़ादि वि० से० १६४४ ( चेन्नादि वि० सं० 
१६४९।) वैशाख सुदि € (ई० स० १४८८ ता० २१ अप्रेल ) रविवार की प्रशास्‍्ति । 

(७ ) देवसोमनाथ के मंदिर का बि० सं० १६४४ पोष सुद़ि १३ ( ईं० स० 
१९घ८ण ता० २० दिसम्बर ) शुक्रवार का लेख । 

( च) ढूंगरपुर के वनेश्वर महादेव की (झाषाढ़ादिं) वि० सं" १६४६ ( चेत्रादि 
वि० सं० १६४७ ) शाके १५१२ ( अमांत ) ज्येष्ठ चदि १३ ( पूर्णिमांत आपाढ़ वदि 
१३८४० स० १४६० ता० १६ जून) शुक्रवार की प्रशस्ति । 

( छ ) सूरएुर के माधवराय के मंदिर की झआपाढ़ादि वि० सं० १६४७ (चैत्रादि वि० 
सं5 १६४०८) ज्येष्ठ खुदि € (६० स० १५६१ ता० १७ मई ) सोमवार की बढ़ी प्रशस्ति | 

(ज ) डूंगरपुर के रामपोल दरवाज़े के पास का वि० सं० १६४८ कार्तिक 
सुदि १४५ ( ६० स० १६४६१ ता० २२ अक्टूबर ) शुक्रवार का लेख । 

( रू ) सूरपुर गांव के घादवाले बड़े मंदिर का वि० से० १६४६ शाके १९१३ 
[११४१४] माघ सुदि ६ ( ई० स० १४६३ ता० २८ अनवं॑री ) रविवार, झश्विनी नक्षश्र 
का खेंखे । 

( ण ) सूरपुर गांव के घाटवाले बढ़े मंदिर की वि० सं० १६४६ शाके १९१३६ 
[7१५१४ ] ( श्रमांत) माघ वदि २ ( पूर्णिमांत फाल्युन वदि २८” स० ३१५१४ ता० 
७ फरवरी ) बुधवार, उत्तराफाल्युनी नक्षत्र की दो प्रशस्तियाँ । 
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बड़वे की ख्यात में विं० खे० १६६३ आपाढ़ छुदि ७ (ईं० स० १६०६ 
ता० २ जुलाई ) को कमेसिंह का ड्रंगरपुर की गद्दी पर बैठना लिखा है, 
अतपव खेंसमल का देहावसान सम्भवतः बि० स० १६६३ में होना चाहिये । 
( आषाढ़ादि ) वि० से० १६४३ ( चेत्रादि १६४४ ) चैशाख झुदि ४ 
(६० स० १५८७ ता० ३ अप्रेल ) की ड्रंगरपुर की नोलखा बावड़ी की प्रश- 
. सैतमल की. रिव से ज्ञात होता है कि महारावल सेंसमल के 'अठारह' 
सतति. राणियांर्थी, जिनमें से चावड़ा दंश की खूयेदे उसकी मुख्य राणी 
थी | राणी खुहागदे झाली के गर्भ से कुंवर कमेसिह का जन्म हुआ। उक्त लेख 
में डसके दस कुंचरों--कर्मलिह, कान्हसिह, माना, नारायणदास, कल्याणमल, 
सामंतसिंह, माधवदास, जेतसिह, विजयसिंह, ईसरदास--ओर ११ कुँवरियो-- 
मानबाई, भागवाईं, लाड़बाई, रामकुंअरबाई, हांसबाइ, जखस्तोदाबाई?, 
संभावतीबाई, सवीराबाई, जसवन्तीबाई, हीराबाई और रुक्ष्मावतीवाई-के 
नाम दिये हैं । उसके मन्त्री का नाम सिंघा बतलाया है । 


( ८ ) सागवाड़े का वि० सं० १६९० फाल्गुन सुदि & ( हैं" स० १६६४ ता० 
१३४ फरवरी ) का लेख | 

( 5 ) हूंगरपुर फे धनेश्वर महादेव की (आ०) वि० सें० १६५३ शाके १६१८ 
(११५१६ ) वेशाख सुदि € (ईं० स० १५६७ त्ता० ११ श्रप्रेल) सोमवार मृरशीर्ष नज्ञत्र 
की प्रशास्ति । 

( ७ ) सागवाड़े में चेद्रमम्ु के जिनालय का वि० सं० १६५४ ( अम्रांत ) 
साघ घदि १२ ( पूर्णिमांत फाल्युन चदि १२८६० स० १४७८ ता० २२ फरवरी ) 
बुधवार का लेख । 

( ढ ) यांवड़ी के गंगेधर के संदिर का वि" सं० १३६६१ साध सुदि [१ ] ५ 
( हैं० स* १६०५४ ता० २४ जनवरी ) गुरुवार का लेख । 

( ण॒ ) बल्षवाढ़ा गांव का वि० सं० १६६२ माघ सुदि १३ (६० स॒० १६०६ 
सा० १२ जनवरी ) का लेख । 

( १ ) जसोदाबाई का विवाह जोधपुर के राजा सूरासेंह से वि० सं० १६४७ जेठ 
सुदि & को डूंगरपुर में हुआ और जगदीश की यात्रा से लोटते समय वि० सं० १६८४६ 
चैशाख सुदि ११ (६० स० १६२३ ) को बेजनाथ में उसकी मृत्यु हुईं। ( जोधपुर राज्य 
की ख्यात, जि० १, छ० १४७ )। 
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महारावल सेंसमल विद्याुरागी, कवि, घीर और शांति-प्रिय शासक था । 
डसके समय में ड्रंगरपुर राज्य की आर्थिक दशा अच्छी रही । उसने सूर्यपुर 
सैंसमल का. ( सरपुर ) गांव में माधवराय का विशाल मंदिर चनवाकर 
व्यक्तिव सहस्त्रों रुपये व्यय किये । उसकी माता प्रेमलदेवी ( आस- 
करण की राणी ) ने हूंगरपुर में नोलखा नाम की बावड़ी बनवाई ओर 
उसकी प्रतिष्ठा के समय कई बड़े बड़े दान किये | उसके समय में ड्ूंगरपुर 
राज्य में शान्ति रही | अपने पिता के राजत्वकाल में की हुईं संधि के अनु- 
सार उसने मुगल बादशाहत से अपना राजनेतिक संचेध वन्ताण रकखा, परंतु 
चह कभी बादशाही सेवा में नही गया | वि० स० १६५३ ( ई० स० १४६७ ) 
में मेवाड़ के महाराणा प्रतापर्सिद का देद्ान्त हुआ और उसका पुत्र अमरासिदद 
मेवाड़ का स्वामी बना । उन दोनों के साथ सैंसमल का संबंध अनुकूल ही रहा, 
जिससे मेवाड़ की तरफ़ से भी उसपर कोई चढ़ाई नहीं हुईं । सेंसमल के 
इस शान्ति-मय शासन मे डूंगरपुर राज्य में कितने ही नये देवालय बने। कई 
नवीन गांव भी बसे, जिनमें खरपुर, जो उसकी राणी चावड़ी खूयेकुंचरी के 
नाम से बसाया गया था, झुख्य है । 


(७ ,५ 
कर्मीसह ( दूसरा ) 
ख्यात के अनुसार बि० सं० १६६३ के आपाद़ ख़ुदि ७ (ई० स० 
१६०६ ता० २ जुलाई ) को महारावल कमेसिह का राज्याभिषेक हुआ । 
वांसबाड़े में वास ड़िये चोहानों का बड़ा ज़ोर था और वहां के महारावल' 
मानसिंह का देहान्त होने पर उसका चौहान सरदार रावत मान बांसवाड़े 





(१ ) राजा राजीबचचुः कनकगिरिनिभस्तुल्यकान्तो घरिज्या 
जिद्दान्‌ विद्याप्रवीों विनयनयवतामग्रणी: शोगमाजाम्‌ | 
सल्लो नास्न महात्मा सुवनसवनिश्चिः संवेलोकेरक्हान्ते 

> दाता ऋता विहत्ती पवनजबहरो मेध्यवुस्तिविंविकतः 0६५७ 
इंगरपुर के गोवर्धननाथ के मंदिर की प्रशास्ति । 
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उम्रसेन का बांसवांढ़े का... का स्वामी बन ब्रैठा, जिसका वर्णन पहले किया 
राज्य पाना और उसका जा चुका है। अन्त में मान के भाइयों ने उसे सलाह 
कर्मसेंह से चुद द्वी कि तेरी बात रह गई, चौहान वांसवाड़े के 
स्वामी नहीं हो सकते । हम तो इस राज्य के 'भड़किवाड़! ( रक्षक ) हैं, 
इसलिए यही डचित दे कि जगमाल के वंश के किसी राजकुमार को गद्दी 
पर बिठा दें। तब उसने उग्नसेन को, जा महारावल जगमाल का प्रपोत्न, 
किशनसिंह का पोचर ओर कल्याणमल का पुत्र था, उसके ननिदाल से 
बुलाकर बांसवाड़े की गद्दीपर बिठा दिया, पर वांलवाड़े फे आधे महतो में 
उम्रसेन रहता और आधे में मान। इसी प्रकार राज्य की आधी आय भी मान 
लेता था। उम्नसेन जब उस (मान ) के वहुत ही अनुचित व्यवहार से तंग आ गया 
आओऔर उसले अपने छुटकारे का कोई डपाय न देखा, तब उसने चोली माहेश्वर 
(मध्य-भारत के इंदौर-राज्य में ) की तरफ़ से राठोड़ केशोदास भीमसिददोत 
को बुलाकर मान को वहां से निकाल दिया । इसपर वह भागकर वाद्शाह 
(अकबर!) के दरबार में गया ओर अपने नाम पर वांसवाड़े का फ़रमान पाने का 
उद्योग करने लगा। वह उम्नसेन पर शाही सेना भी ले आया, परन्तु सफल न 
दो सका। फिर अवसर पाकर वि० सं० १६४८ ( ४ई० स० १६०१ ) में एक 
दिन उम्नसेन के सरदार राठोड़ सूरजमल जैतमालोत ने मान को दुरह्ानपुर में 
मार डाला, जिससे उम्रसेन का सारा खटका मिट गया। इसका विस्तृत 
बत्तान्त वांसवाड़े के इतिहास में लिखा ज्ञायगा । ह 
डगरपुर के स्वामी आसकरण ने वांसवाड़े के वास्तविक हकदार 
( किशनसिंह या उसके पुत्र ) को वहां का राज्य दिलाने के लिए महारावल 
प्रताप्खिह से, ओर महारावल सेंसमल ने चौहान मान का बांसदाड़े से अधि- 
कार उठाने के लिए लड़ाई की थी । इन वातों को भ्रूलकर उम्रसेन ने 
चौहान मान के पंजे से मुक्त होने के पीछे डंगरपुर से छेड़-छाड़ करना 
आर किया, जिसपर दोनों राज्यों के बीच लड़ाई छिड़ गई। इस विएय में 
यांसवाड़े की ख्यात में लिखा दे कि माही नदी पर महारावल्र कर्मार्सेह 


(३ ) मुदरणेत नेणसी की ख्यात; अ्रथम भाग, छ० ३७० । 
श्दे 
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हि 2 7िशात लि की तिल लक हक समर लक फेर रन मकर शक हम की मत 
क्षौर उम्मसेत में लड़ाई हुई, जिसमें करम्सेड को परास्त होकर लौटना 
पड़ा, परन्तु कमेसिह के उत्तराधिकारी पंज्ञराज के समय की ( आपाढ़ादि ) 
वि० सं० १६७६ ( चेत्रादि १६८० ) वैशाख खुदि ६( ई० स० १६२५४ ता० २४ 
पअप्रेल) शुक्रवार फी डूंगरपुर के गोवधननाथ के मंद्रि की प्रशस्ति से प्रकट 
है कि कमेसिह ने माही नदी के तट पर शुद्ध क्रिया और शज्ञुओं को 
मारकर पूरे पराक्रम दिखलाया' । इसकी पुष्टि सुंहणोत नेणसी की 
ख्यात से भी होती है ओर यद्द भी ज्ञान पड़ता है कि इस थुद्ध में चोहान 
वीरभानु ( वीरभाणु ) काम आया था। ' 
कमैसिंह ने थोड़े व्षे राज्य किया | उसके समय का ( आपषाढ़ादि ) 
बि० स० १६६५ (चैजादि १६६६) (अमांत) चैत्र वदि (पूर्णिमांत वेशाख बदि ) ४. 
करेसिंद के समय के लेख... ( ३० सख० १६०६ ता० १३ अप्रेल ) गुरुवार का एक 
और उसकी रुत्यु. शिलालेख सागवाड़े के जैन-सन्द्रि में लगा है. और 
उसके उत्तराधिकारी महारावत्र पुंजराज ( पूंझा ) का सबसे पहला लेख 
( आपाढ़ादि ) वि० सं० १६६८ ( चैत्रादि १६६६ ) चेशाख खुदि ३( ई० 
ख० १६१२ ता० २३ अप्रेल ) गुरुवार का प्राप्त हुआ है। इनसे निश्चय हे कि' 
ब्रि० स० १६६६ के पूे उसका देहांत हो गया था । डूंगरपुर राज्य के बड़के 
छ्री ख्यात में पुंजराज की गद्दीनशीनी का संवत्‌ १६६६ पौष खुदि १७ (ई० 
ख्‌० १६०६ ता० २६ द्सिम्बर ) दिया है, जो संभवतः ठीक हो १ 








(१) तद्ात्मज5 सएएरचीरचेत5 सुकमसिहेत्यमिचानयुकतः ३ 
जघन ये वेरिण्एं महए्तं मदतंटे शऋसमएनदीय: 0६२७ 
मूल प्रशस्ति की छाप से ६ 
( २) पीरभाजु ( चीरभाण ) चौहान इंगरसी बालावत का पोन्न और ल्ञालसिंह्‌ 
का पुत्र था ( काशी-नागरीप्रचारिणी समा-द्वारा प्रकाशित मुंहयोत नेणसी की ख्यात, 
जि० १, ७० १७० )। डूंगरपुर राज्य की ख्यात आदि पुस्तकों मे उसे बोरी का जागीरदार 
आर उसके छोटे पुत्र सूरुजसल के बेटे परसा को बनकोड़ेचालों का पूतेंज बतलाय है। 


आठवां अध्याय 


महारावल पुंजराज से मंहारावल शिवसिंह तक 





पूंजराज ( एजा ) 


जख्यात में लिखा है कि वि० सं० १६६६ पौष खुदि १४ (६० स० 
१६०६ ता० २६ द्सिम्वर ) को महारावल पूंजा का राज्याभिषेक हुआ | 
महारावल आसकरण ने वादशाह अकबर के समय मुग़लों को 
घबलता देख उसकी अ्रधीनता स्वीकार कर ली थी और बह सम्बन्ध 
महारावल पुँंजराज का. उस कमेलह )के समय तक बना रहा, परन्तु 
शाही दरवार से बेन तो कभी दिल्ली गये और से बादशाही सेना 
सम्बन्ध में रहकर कद्दी बाहर जाकर लड़े । मेवाड़ के 
भद्दाराणा अमर्राखह ने कई वर्षों तक निरन्तर युद्ध करने के पश्चात्‌ बि० 
से० १६७१ ( ईं० स० १६१४ ) में शाहज़ादा खुरेम-छारा बादशाह 
जहांगीर से संधि कर ली और मेवाड़ के ज्येष्ठ राजकुमार का शाही दरबार 
में जाना निश्चय हुआ । तद्छुसार कुंवर कणसिंह शाहज़ादे खुरेम के साथ 
शादी द्रवार में गया। बादशाह जहांगीर ने महाराणा प्रतापरसिंह और अमर- 
सिंह के समय मेवाड़ के जो प्रान्त शाह्दी अधिकार में चले गये थे वे सब 
तथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, देवलिया (प्रतापगढ़) आदि कितमे एक मेवाड़ से 
बाहर के इलाक़े भी कुंवर करसिंद को दे दिये ऐसा सन्‌ १० जुलूस ता० ३१ 
उर्दीवहिश्त ( हि० स० १०२४ ता० २२ रविडस्सानी-वि० सं० १६७२ ज्येघ् 
घदि ६- ई० स० १६१४ ता० ११ मई ) के फ़रमान' से पाया ज्ञाता है । 
डूँगरपुर, वाँसवाड़ा और देवलिया ( प्रतापगढ़ ) के राज्यें मेवाड़ से 
मिले हुए: होने से मेवाड्वाले प्रत्येक चार उनको दबाते रहे और जब शाही 





विनननीननओ>.मन- 


(१ ) उक्त फरमान के लिए देखों वीरविनोद, भांग २, ४० २३६-४६ । 
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हीध्ट परी 














कक 


द्रवार से मेबाड़ को इन इलाक़ों का फ़रमान मिल गया तो उनका और भी 
ज़ोर बढ़ गया। इससे हूंगरपुरवालों को भय हुआ कि मेवाड़वाले 
हमको दवाकर हमारी आन्‍्तरिक स्वतन्त्रता भी नष्ट कर देंगे। अतणव अपने 
पक्त को पवल् करने के लिए उन्होने मुग़ल वादशाहत से सम्बन्ध चढ़ाया 
ओर महारावल पुंज़राज बादशाह जहांगीर के समय शाहज़ादे खुर॑म की 
बग्नावत का मोका देखकर उससे मिल गया' । फिर उसके बादशाह ( शाह- 
जहां ) होने पर वह शाही द्रवार में पहुंच कर मन्सवदारों मे दाखिल हुआ 
'ओऔर वि० से० १६८४ फाल्गुन खुद ३ (ई० स० १६२७ ता० २७ फरवरी ) 
को उसे एक हज़ार ज़ात व पांचसों सवारों का मन्सव मिला | 
महाराणा कर्णसिंद का राज्यकाल प्रायः अपने उजड़े हुए राज्य को 
आवयाद करने में ही व्यतीत हुआ । इसलिए उसने छूंगरपुर आदि से कोई 
भेवाड़ के महाराणा. छेंड़-छाड़ नहीं की, परन्तु उसके पुञ महाराणा जग- 
जगतसिंद का डूगरपुर तू्सिह ने शाही फ़रमान के अलुसार डूंगरपुर, बांस- 
पर सेना भेजना वाड़ा और देवलिया को अपने अधीन करने की 
चेष्टा की, किन्तु उक्त राज्यों ने मेवाड़ के अधीन रहना नापसन्द किया। 
इसपर महाराणा ने अपने मन्त्री अक्षयराज कावड़िया को सेनासहित डूंगरपुर 
पर भेजा। उस समय महाराणा की सेना से लड़कर अपना बल क्षीण करना 
उचित न समझा महारावल पुंजराज पहाड़ों में चला गया । महाराणा की 
सेना ने डूंगरपुर को लूटा ओर राजमहलों के चन्दन के बने हुए सरोखे को 
तोड़कर वह लोट गई * । 
( १ ) वीरविनोद; भाग २, ग्यारहवां प्रकरण, छ० १००८। 
( २ ) सुंशी देवीअसाद, शाहजहांनामा, प्रथम साग, घछू० १२।॥ 
(३ ) जगत्सिदहाज्ञया मंत्री अखेरजो बल्लन्वितः ६ 
स्‌ डूंग्पपुरं प्रपत्तः पुव्जनामाथ राबलः ऐ *८ ऐ 
पत्चायितः पातितं तहंदनस्य ग्लए्द्कम्‌ ) 
लुंढनं डूंगरपुरे छूते छोकेरलं ततः 0 २९६ 0 
राजप्रशास्ति महाकाब्य, सगे &€ । 
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खानेजहां लोदी फे बागी होने और निज़ामुल्मुल्क के पास उसके 
दक्तिण में पईुंचने की सूचना पाकर बादशाह शाहजंहां उंन दोनों को दयड 
महारावल पुजराज का देने के लिए वि० से० १६८६ पोष खुदि १० (ई० 
शादी सेना के साथ. स० १६२६ ता० १४ द्सिम्बर ) को आगरे से 
दाक्षेण में जाना. दक्षिण की ओर रवाना हुआ । आसखेर पहुंचने के 
बाद उसने निज़ासुल्मुल्क और खानेजहां पर तीन सेनाएं भेजी, जिनमें 
दूसरी फौज का अफ़सर जोथपुर का महाराजा गजासिह था। महारावल 
पुंजराज ( पूँजा ) दूसरी फौज में था, जिसमें उसके अतिरिक्त राजा विट्ठल- 
दास ( गोड़ ), अनीराय ( सिंहदलन ) वड़गूज़र, राजा मनरूप कछ॒वाहा, 
भीम राठोड़, राजा घीरनारायण बड़शूज़र, गोकुलदास सीसोदिया, जैराम 
( अनीराय का बेटा ) नरहरदास भाला, राय हरचन्द पंड़िहार आदि 
कई हिन्दू तथा मुसलमान मन्सवदार सम्मिलित थे । इस सेना की संख्या 
पन्द्रदद हज़ार थी । दो वर्ष तक शाही सेना ने दक्षिण में रहकर बहुतसरी 
लड़ाइयां कीं और चारों ओर से शच्चुओं को दवाकर परास्त कर दिया। 
श्रन्त में खानेजहां ओर निज़ामुल्मुल्क मारे गये। फिर वादशाह उस (निज़ा- 
मुल्सुल्क )के पुत्र छुसेन निज़ामशाह को दोलताबाद्‌ में गद्दी पर बिठला- 
कर वहां से लोटा। दक्षिण की इन लड़ाइयों फी कारशुज्ञारी के कारण 
मद्ारावल पूँजा का मन्सव डेढ्डजारी ज्ञात और पन्द्रहरी सवारों का हो 
गया? | उसकी अच्छी सेवाओ से वाद्शाह शाहजहां ने प्रसन्न होकर उसको 
माही मरातिब' दिया, जो अब तक हूंगरपुर में विद्यमान है । 
वड़वे की ख्यात में लिखा है कि महारावत्र एुंजराज का देहान्त वि० 
सं० १७१७ में हुआ, परन्तु उसके पुत्र गिरधरदास का सबसे पहला लेख 
सद्दारावल पूजा की ( ताम्नपत्र ) वि० से० १७१४ (अमांत ) फाल्गुन बदि 
नि मम 53242: 7 2 कप म42438/00. 83: 


(१ ) मरुशी देवीप्रसाद, शाहजहांनामा ( प्रथम भाग ), छ० र८। 

(२ ) वही, ए० ४६, ६० । 7८ 

( ३ ) वीरविनोद, भाग २, ४० ३६६ | मुंशी देवीमसाद, शाहजहांनामा ( दूसरा 
भाग ) सन्सबदाएों की सूची, ४० € ओर २० । तीसरा भाग, ए० २१२ । ० 
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मिला है, जिसमें महारावल पुंजराज के वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर भूमि- 
दान का उल्लेख है। एक पुरानी वही में, जिसमें महारावल शिवस्सिह तक 
की पीढ़ियां हैं, बि० स० १७१३ फाल्मुन खुदि ६ (६० स० १६४७ ता० ६ 
फरवरी ) को उसकी सृत्यु होना लिखा है, जो अधिक सम्भव है । 
। महारावल पुंजराज ने पुंजपुर गांव बसाकर पुंजेला तालाब बनाया 
एवे घाटड़ी गांव में भी उसने एक तालाब बनवाया था' । डसने राजधानी 
महारावल पुजराज के. हँगरपुर में नौलखा वाग वनवाया' और गैवसागर 
मुख्य मुख्य तालाब की पाल पर गोवधेननाथ का विशाल मंदिर 
लेकीापयोगी कार्य वनाकर ( आ० ) वि० से० १६७६ ( चै० १६८० ) 
चैशाख स॒ुदि ६८ (६० स० १६२३ ता० २५ अप्रेल ) को उसकी पतिष्ठा कीः 
तथा वि० सं० १७०० कार्तिक खुदि ३ (ई० स० १६४३ ता० ४ अक्टोबर ) 
गुरुवार को उसने उक्त देवालय को बसई गांब भेंट किया । उसने चन्द्र- 
भानोत चोहान मनोहरदास को लोड़ावल की जागीर दी । 








(१ ) सप्तओशाकेमनेन श्र्से चयडी(डि)नामनि । 
निर्मितवांस्तडार्ग यः सागरोपममक्षुयम्‌ (| ६९ 0 
डूंगरपुर के गोवर्धननाथ के मन्दिर की प्रशस्ति । 


(२) रोपितवान्‌ यश योउद्यान नवलक्षुतर्रअ्रया ॥ 
रस्ये पुष्पफलोपितमिन्द्रस्यथ नंदनं यथा ॥ ७० 0 
वही । 


8 3 शेप संवत्‌ १६७६ बर्षे शाके ९५.४५. प्रवत्तेमाने वेशाख- 
मसे शुक्लपक्षे षष्ठी( छा) तिथो भुगुवासरे अयेह श्रीगिरिपुरे महाराजश्रीं 
महएरएउल»ी ५. पुंजजीनामए श्रीगोवधैननाथप्रीतये प्रतिष्ठासहितप्रासादबर 
कल । | 

चही । 

(४ ) गोवर्धेननाथ के मंदिर की उपयुक्त प्रशास्ति कें नीचे का वि० सं० १७०० कोतिक॑ 
सुदि ३ गुरुवार का लेख। 
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महारावल पुंजराज़ के १२ राणियां थी । ख्यातों में उसकी राणियों 
के जो नाम दिये हैं, उनमें से अधिकांश कर्पित हैं; क्‍योंकि वे गोवर्धन- 
मदारावल पुजराज की नाथ के मन्दिर की उपयुक्त प्रशस्ति में लिखित नामों 
राणिया भौर सतति से नहीं मिलते। उसके गिरधरदास, लालसिंह, 
प्रतापसिह, भाछ॒खिंह और सुजानसिंद नामक ४ पुत्र हुए। उसका प्रधान- 
मंत्री खड़ायता जाति का महाजन रामा था । 
महारावल पुंजराज के समय के वि० से० १६६८ से १७१३ ( ६० स० 
महारावल पुजराज के १६१२ से १६४७ ) तक के १८ शिलालेख ओर ४ 
शिलालेखादि दानपत्र मिलने हैं, जो नीचे लिखे अनुसार हैं-- 
(१) थाणा गांव के जैन-मन्द्रि की ( आषाढ़ादि ) वि० से० (१६६८ 
( चैत्रादि १६६६ ) पेशाख खुद ३( ईं० स० १६१२ ता० २६ अप्रेल ) गुरुवार 
की प्रशस्ति । 
(२) सरोदा गांव के महादेव के मन्द्रि की वि० स० १६७० शाके 
१४३५ माघरझुदि १०- उपरान्त ११--( ई० स० १६१४ ता० १० जनवरी ) 
सोमवार, रोहिणी नक्षत्र की प्रशस्वि । 
(३) डूंगरपुर के पोरवाड़ों के जैन-मन्द्रि की (आषाढ़ादि) बि० सं० 
१६७१ ( चेत्रादि १६७२ ) वेशाख खुदि £ (ई० स० १६१४ ता० २३ ऋप्रेल ) 
रविवार की प्रश॒स्ति । 
(४ ) खुंमाणपुर गांव के पास की बाबड़ी की वि० स० १६७२ शाके 
१४३७ आपाड़ खुद ४ (ईं० स० १६१५ ता० २१ जून) बुधवार, पूर्वाफाल्गुनी 
नक्तत्र की प्रशस्ति । 
, (५) आसपुर गांव के सोनियों के मंद्रि की वि० सं० १६७६ शाके 
१५४१ माघ खुद ४ (ई० स० १६२० ता० २८ जनवरी ) शुक्रवार, उत्तरा- 
भाद्रपद्‌ नक्षत्र की प्रशस्ति । 
( १ ) डूंगरपुर के गोव्धेननाथ के मंदिर की प्रशस्ति, छोक ८७-४३ | 


(२) ****** प्रधानो| रफ्जिन्नप मुख्योन्येप्यधिकारिणः 0६८0 
बद्दी. 
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(६) छ्ूंगरपुर के माजी के मन्द्रि का ( आपाढद़ादि ) बि० सं० १६७६ 
( चेत्रादि १६८० ) बेशाख *'दि ५ (ई० स० १६२५३ ) का शिलालेख । 

(७) डूंगरपुर के गेवसागर तालाब पर के गोवधननाथ के मंद्रि की 
(आपषाढ़ादि) वि० सं० १६9६ ( चेतचरादि १६८० ) शाके १४४४ वेशाख खदि ६ 
( इ० स० १६२३ ता० २४ अप्रेल ) शुक्रवार की प्रशस्ति | 

(८) भीलोड़ा गांव के जन-मन्द्रि की वि० से० १६८७ माघ सुदि ५ 
( ६० स० १६२८ ता० ३१ जनवरी ) की प्रशस्ति । 

(६ ) डूंगरपुर के माजी के मंदिर का वि० से० १६६० शाके १५४४ 
पोष (यूर्णिमांत माघ) चद्‌ ६ (ई० स० १६३४ ता० १० जनवरी) शुक्रवार का 
शिलालेख । 

( १० ) देवसोमताथ का वि० सं० १६६१ पोष सुदि ४ (ई० ख० 
१६३७ ता० १५ दिसम्बर ) सोमवार का शिल्ालख | 

(११ ) खसावला गांव का वि० सं० १६६२ श्रावण सुदि १४५ ( ६० स० 
१६३५ ता० १६ जुलाई ) का शिलालेख | 

( १२ ) दीवड़ा गांव से मिल्रा हुआ बि० सं० १६६३ (अमास्त) फाल्शुनः 
( पूर्णिमान्त चेत्र ) वदि ११ (ई० स० १६३७ ता० १२ मा्चे ) का ताम्नपत्र। 

( १३ ) सावला गांव का वि० से० १६६६ पोष खुदि १४ (ई० ख० 
१६३६ ता० ३० द्सिम्बर ) का शिलालेख॥._ 

( १७ ) गलियाकोट का ( आषाढ़ांदि ) वि० से० १६६८ ( चैन्नादि 
१६६६, अमान्त ) ज्येष्ठ ( पूर्णिमान्त आषाढ़ ) बदि १० ( ईं० स० १६४२ ता० 
११ जून ) शनिवार का शिलालेख । 

(१४ ) बसई गांव का वि० सं० १७०० कार्तिक (ई० स० १६४३ ४ 
का ताप्नपत्र, जिसमें ड्वंगरपुर के गोवधननाथ के संद्रि को उक्त यांव के 
भेंट किये जाने का उल्लेख है । 

( १६ ) रूरपुर गांव से मिला हुआ वि० से० १७०० कार्तिक खुदि 
१४५ ( ई० स० १६४३ ता० (७ अक्टोवर ) का ताप्नपत्र । 

( १७ ) पादरा गांव का (आबाढ़ादि) बि० खे० १७०१ (चैज्ादि १७०२) 


डंगरपुर राज्य का इतिहास १५१३ 


ह४टघ७+७३ ५त 


शाके १४६७ बैशाख स॒ुदि ५ (ई० स० १६४४ ता० २० अ्षप्रेल् ) रविवार 
का शिलालेख । हे 

( १८ ) भीलूड़े गांव से मिला हुआ ( आपषाढ़ादि ) बवि० से० १७०२ 
(च्ैत्रादि (७०३) वैशाख खुद २ (ई०स० १६४६ ता० ७ अप्रैल) का ताम्नपत्र। 

(१६ ) ड्ूंगरयुर के महाकालेश्ववर महादेव का ( आपाढ़ादि ) बि० से० 
१७०३ ( चैत्रादि १७०४, अम्ांत ) वैशाख ( पूर्णिमांत जेछ ) बद्‌ ६ ( ई० स० 
१६७४७ ता० १४ मई ) शुक्रवार का लेख । 

(२० ) भरियाणु गांव का वि० सं० १७०४ शाके १४६६ फाल्मुद 
खुदि १३ (ई० स० १६४८ ता० २६ फरवरी ) का लेख । 

(२१ ) गल्ियाकोट का वि० से० १७१० श्रावण रुदि ५ (६० स॒० 
१६४३ ता० १६ जुलाई ) का लेख । 

(२२ ) नीले पानी के नीलकंठ महादेव का वि० सं० १७१३ शाके 
१५७८ माघ सुदि १५ (ई० स० १६५७ ता० १६ जनवरी ) सोमबार प्रुष्य- 
प्त्तञ् का लेख | 





गिरध्रदास 


महारावल पुजराज का देहान्त होने पर वि० सं० १७१३ (ई० स० 

१६५७ ) में गिरधरदास छूंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ। अपने पिता की 

विद्यमानता में वह बादशाह शाहजहां के द्रवार मे गया था और वादशाह ने 
उसे ६०० ज़ात तथा ६०० सवारों का मनन्‍्सव दिया था? । 

बादशाह शाहजहां के पिछले समय में उसके शाहज़ादे आपस में 

लड़ने खगे ओर वे अपने अपने पक्त को उढ़ करने के लिए भारतीय राजा- 

महाराणा राजसिंईद. महाराजाओं आदि को कपतसी ओर पिलाने लगे। 

का सेना भेजना चादशाह' शाहजहां के द्वारा चित्तोड़ के दुर्ग की मरस्मत 

गिराई जाने के कारण मेवाड़ का महाराणा राज़लिंह (पथम) उससे नाराज़ था, 

इसलि< उसने बादशाह के पीति-पात्र शाहज़ादे दाराशिकोह का पक्त न लेकर 


अं नजसक 


( 3 ) संशी देवीप्रसाद, शाहजहानासा, तीसरा भाग, पु० २९७ | 
श्र 
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शाहज़ादे ओरंगज़ेव का पक्ष लिया । ओरंगज़ेव ने इस सहायता के एचज़ 
में बादशाह होने पर महाराणा के सम्मान में त्रद्धि कर छः हज़ारी जात व्‌ 
सवार का मन्सव दिया और वदनोर, मांडलगढ़, डेगरपुर, बसावर, गयासपुर, 
वांसवाड़ा, देवलिया आदि भी महाराणा के अधीन किये ज्ञाने का हिज़्री 
स० १०६८ ता० १७ जिल्काद ( वि० से० १७१४ भाद्रपद्‌ बद्‌ ४ ८ई० ख० 
१६५८ ता० ७ अगस्त ) का फ़रमान भेजा, किन्तु डंगरपुर, चांसवाड़ा तथा 
देवलिया के अधीशों ने मेवाड़ के मातहत रहना पसन्द न किया और इस 
फ़रस्मान के विरुद्ध उन्होंने अपना राजनैतिक संवन्ध दिली के सप्राद से ही 
रखना चाहा । यह बात मेवाड़ के महाराणा राजसिंह को बुरी लगी, अतएव 
उसने डूंगरपुर, वासवाडा और देवलिया के स्वामियों पर चढ़ाई का निम्वय 
किया और महाराणा का प्रधान कायस्थ फतेहचद कई सरदारों के साथ 
सेना लेकर उनपर चढ़ा | उस समय महाराणा का बढ़ा हुआ बल देख महा- 
रावल गिरघरदास ने भी महाराणा से सुलह कर ली । 

महारावल गिरधरदास ने थोड़े ही व्षे राज्य किया। उसके समय 
के केवल एक ताम्नरपत्र ओर दो शिलालेख मिले हैं, जिनमें अन्तिम लेख 


( १ ) वीरविनोद, भाग २, छ० ४२९४-२७॥। मेरा राजपूताने का इतिहास; 
जिल्द २, छू० ८४्८। 
( २ ) वीरविनोद, भाग २, ४० ४३४ । मेरा राजपताने का इतिहास, जिल्द २, 
घू० ८५१ । 
पूरे! सप्तदशे श॒ते नर॒पतिः सत्बोडशाख्येडब्दंके 
ऋआकार्येत्तमझ्कुरेगिरियर ठं डूंगराल्े पुरे 
सद्राज्य किल रावल विद्य॒ता ऋृत्वात्मन सेवक 
| जेस्णस्मे प्रददो सुयोग्यमखिल्लं सेवां व्यधाद्रावलः ॥ ८ ऐ 
राजप्रशस्ति महाकाव्य; सर्ग ८। 
(३ ) उपयुक्त शिलालेखों ओर ताम़्पत्र का विवरण इस प्रकार है-- 
[श्र] वि० सं० १७१४ (अमांत) फास्युन वढि ( पूर्णिमांत चेन्र वदि ) ६ 
( ईं० स० १६५८ ता० १४ साचे ) का चोबीसा जाति के पुरोहित - 
उदयराम के यहां से मिला हुआ ताम्रपत्र, जिसमें महारावल पूंजा 


डूँगरंपुर राज्य का इतिहास हुं 





२५ ०२८९८४१५०२०५०६८४२५६ ६०४८६ 
मंदारावल गिरधरदास थिं० सं० १७१७ फाल्गुन खुदि २ (इ० स॒० १६६१ ता० 
का देहान्त २० फरवरी ) बुधवार का ओरे उसके उत्तराधिकारी 


जँसवन्तर्सिह का सवसे पंहला लेख वि० र्ैं० १७२२ ( अमांत ) पोष ( पार्णि- 

मांत माय ) वदि ६ ( ई० स० १६६६ ता० १६ जनवरी ) का है, जिससे अज्ञ- 

मान होता है कि वि० से० १७२२ ( ई० स० १६६६ ) के पूषे उसका देहां- 

चसान हुआ | डूगरपुर राज्य के वड़वे की ख्यात में उसके तीन पुओं के नाम॑ 

जसवन्तसिह, केसरीसिंह ओर परवतर्सिह लिखे हैं । एक पुरानी वही में 

दस( महारावल गिरधरदास )की सृत्यु वि० स० १७१७ (ई० स० १६६१ ) 
में होना लिखा है, जो अधिकतर संभव * है। 
जसवन्तर्सिह 

मंदहारावल गिरधरंदास का देहान्त होने पर उसका कुंवर जसदन्त- 

सिंह वि० से० १७१७ (ई० स० १६६१ ) के लगभग डूँगरपुर राज्य का 

स्वामी हुआ । 





ओर उसकी राशी हाडी, जो सती हुई थी, के वार्षिक श्राद्ध पर नोलखा 
गांव देने का उल्लेख है । ५ 
[था] वि० से० १७१६ मार्मशीर्ष (ई० स० १६५६ नवम्बर ) का 
सागवाड़े का शिलालेख । 
[४] वि० से० १७१७ फाल्गुन सुदि २ (हं० स० १६६१ ता०३२० फरवरी) 
बुधवार का डूंगरपुर के हाटकेश्वर महादेव के मन्दिर का लेख । 

( १ ) बढ़वे की ख्यात में केसरीसिंह के वंश में सावली, ओडां ओर मांडव के 
जागीरदारों का होना लिखा है, परन्तु सोलवी सफद्रहुसेन ने भ्रपनी पुस्तक में सावली, 
ओडां और सांडववालों को महारावल गिरधरदास के पुत्र हरिलिह के वंशज बतलाये 
हैं, जिसका नाम बढ़वे की ख्यात में नहीं है । ढूंगरपुर राज्य के राणीमंगे की ख्यात में 
गिरघरदास के चार पुत्रों में उपयुक्त नामों के अतिरिक्त चौथे पुत्र का नाम हरिसिद्द हैं, 
पर उप्ने भी साबलीवार्लों का केसरीसिंह के चंश में होना लिखा है । 

(३२ ) बढ़दे की ख्यात में महारावल गिरधरदास की झूत्यु का संवत्‌ १७२३ [दिया 
है, जो विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी जसवन्तर्सिंह का सबसे पहला 
लेख वि० सं० १०२२ का मिल चुका है। 
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कु] 


महारावल जसवन्तसिह ने मेवाड़ के महाराणाओं से अपना संबन्ध 

चनाये रकखा, जिससे मेबाड़वालों ने उससे कोई छेड़-छाड़ नहीं की । इसी 
राजससुद्र तालाव की प्रतिष्ठा से उसके राज्य में खुख-शांति वनी रही । महाराणा 
पर मद्दारावल का राजसिह ने कांकरोली के समीप राज-समुद्र नामक 
8580 सुविशाल तालाव वनवाकर बि० सं० १७३२ ( इई० 

स० १६७६ ) में उसकी प्रतिष्ठा का महोत्सव किया । उस समय महारावल 
जसवन्तासह भी उस उत्सव में सम्मिलित हुआ । तालाव की प्रद्क्षिणा 
करने के लिए महाराणा राणियों, कुंवरों आदि सहित पेद्ल चलने लगा, 
डस समय उस( जसवन्तर्सिह )ने महाराणा से निवेदन किया” कि उदय- 
सागर की प्रतिष्ठा के समय महाराणा उद्यलिंह तथा राणियों ने पालकी में 
चैठकर परिक्रमा की थी, इसलिए आप भी वैसा ही कीजिये अथवा घोड़े 
पर सवार हो जाइये, परन्तु महाराणा ने पेदल ही परिऋरमा करना उचित 
समझा प्रतिष्ठा के अन्त में मद्दाराणा ने अपने सगे संवन्धियों ओर राजा- 
महाराजाओं के लिए हाथी, घोड़े व सिरोपाव भेज । उस समय महारावल 
जसवन्तखिद्द के लिए ६४०० रुपयो के मूल्य का स्तारधार नामक हाथी, एक 
हज़ार रुपयों के मूल्य का जसतरंग घोड़ा तथा ४०० रुपयो की कीमत का एक 
ओर घोड़ा एवं ज़रदोज़ी सरोपाव हरिजी द्विवेदी के साथ इूंगरपुर भेजा । 





(१ ) उद्यसागरनामजलाशयोत्तमर्परिछमरों रमर्णीयुतः १ 
उद्यसिहनूपः शिविकाएस्थित; समतनोदिति सुत्रनिविशन 0 २७ 
जसवंर्तसिहरावल इति जल्पितवान प्रभो[:] पार्श्वे 
एदं काये सवता अथवाउश्वरोहरं छृत्वए ॥ ३ 0 

राजप्रशास्ति महाकाव्य, सगे १६ | 
चीरविनोद, भाग २, ४० ६१३ । मेरा राजपूताने का इतिहास, जि० २,- 
४० झपा३ । 


(३ ) जसवन्तसिहनास्ने राबलवयौय घद्सहसेस्तु 
पचशुताओ रजतमुद्रा्णां रचित्मूल्यमिर्'*'** 0 २५. 0 


डंगंरपर राज्य का इतिद्दास ११७ 
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रूपनगर की राजकुमारी से विवाह करने, श्रीनाथज्जी की मूँति को 
मेवाड़ में रखने, जज़िया के बारे में बादशाह को विस्तृत पंच लिखने ओर 
मद्दारावल का महाराणा राजसिंद जोधपुर के बालक महाराजा अजीतसखिंह को अपने 
का सद्दायक होना यहां रखने के कारण वादशाह ओरंगज़ब ने महा- 
राणा राजसिंह से नाराज़ होकर उसको दंड देने के लिए अपनी विशाल 
सेना के साथ वि० सं० १७३६ भाद्रपद्‌ खुदि ८ (ई० स० १६७६ ता० ३ 
सितम्बर-हि० स० १०६० ता० ७ शाबान ) को बिल्ली से अजमेर की ओर 
प्रस्थान किया । यह समाचार सुन महाराणा ने परामशे के लिए अपने सतर- 
दारें और इष्टमित्रों को एकत्र किये, उस समय ड्ूंगरपुर का स्वामी महा- 
रावल जसवन्तर्सिद्द भी उदयपुर पहुँचा और युद्ध-विषयक मन्जरणा में सस्मि- 
लित हुआ, ऐसा यति मान कवि रचित 'राजविलास' नामक काव्य में 
उल्लेख है। अतएव संभव है कि महारावल जलवन्तर्सिंह औरंगज़ेव के समय 
की लड़ाइयों में महाराणा के पक्त में रहकर लड़ा हो । 


शुभसएघाएसंज्ञ छ्विवेदिहरिजीकहस्तेषु | 
डुंग्रपुरे नरपतिः प्रषितवान्‌ हेमयुक्तवसनानि 0 
प्रथम राजस्मुद्रोत्सर्गेस्मेरजतमुद्रार्णां 
तत्र सहस्तणए ऋतमूल्य जसतुरणनामहयय ॥ २६ ७ 
पंचशुतरूप्यमुद्राक्ृतमूल्यतुरणमपर उ | 
कनकमयांवरवुन्द दत्तवान्‌ राजसिंहनुप ॥ २७ ७ 
राजप्रशस्ति महाकाज्य, सर्ग २० | 
वीरविनोद, भाग २ ए० ६२३ । मेरा राजपूताने का इतिहास, जि० २, ए० झ८४। 
( १ ) रबर सुबोलि जसकरन रंग | असुरेस सल्ल अनमी अभंग | 
मल॒मंत भेद घर भजलिंघ १ राना उठ रक्खन जोर रिंच 0५६७ 
राजविलास, ए० १६३। 
राजविज्ञास काव्य का प्रारम्भ सान कवि ने वि० सं० १७३४ आपाढ़ सुदि ७ 
(६० स० १६७७ ता० २७ जून) छुधवार हस्त नक्षत्र को क्रिया (ए० ८, छुंद ३८) और 
वि० सें० १७३७ (६० स० १६८० ) में महाराणा राजसिंद का देह्ान्त होने पर उसे 
समाप्त कर दिया। 





श्श्द राज॑पूताने का इतिहास 





वादशाह ओरंगज़ेव के शाहज्ञादे अकंवर ने, जो अपने पिता सें 
विद्रोही हो रहा था, वि० से० १७३८ ( ईं० स॒० १६८१ ) में देखरी के घाटे 
शाहजादे अकबर का. से मेवाड़ में आकर महाराणा जयसिह से मिलना चादा; 
डूंगरपुर जाना. किन्तु उन दिनों बादशाह ओरंगज़ेव और महाराणा जय- 
सिंह के वीच सुलह की वातचीत हो रही थी, इसलिए महाराणा ने डससे 
मिलना स्वीकार न किया, तव॑ वह भोमड के पहाड़ों में होता हुआ डूंगरपुर 
गया, जहां महारावल जलवन्तसिह ने उसका शिष्टाचार-पूवेक स्वागत किया। 
फिर उसको उसने सरवण व राजपीपला के मागे से दक्षिण में पहुँचा दिया | 
महारावल जसवन्तर्सिह के समय के वि० से० १७४२ से १७४४ ( ई० 

स० १६६५ से १६८८ ) तक के ६ लेख मिले है । उसके पुत्र खुंमाणसिहं 
मद्दारावल का का सबसे पहला लेख वि० सं० १७५१ ( इ० स॒० 
परलोकवास १६६४) का है, जिससे वि० सं० १७४४ और १७४१ 

( ई० स० १६८७ और १६६७४ ) के बीच उसका देहांत होना अज्ञभान होतां 
है। ख्यातों में उसकी झत्यु बिं० सं० १७४८ (ई० स० १६६१ ) में होना 
लिखा है, जो ठीक प्रतीत होता है। 








(१) वीरविनोद, भाग २, ४० ६५३ । 
(२) उपर्युक्त शिलालेखों का विवरण नीचे लिखे अनुसार है--+ 

[क] वि? सं० १७२२ ( अमांत ) पोष ( पूर्णिमांत साघ ) चदि £ ( ईं० स० 
१६६४ ता० १६ जनवरी ) का नांदली गांव के शिवालय का शिलालेख । 

[ख़]वि० से? १७२६ शाके १५६२(१ $ ) ( अरमांत ) साघ ( पूर्णिमांत 
फाल्युन ) चदि १६ (६० स० ३१६७० ता० १६ फरवरी ) बुधवार का 
डंगरपुर के धनेश्वर महादेव के मन्दिर का शिलालेख | 

[ग]जि० सं० १७२६ आश्ित सुदि € (इं० स० १६७२ ता० १४ सितम्बर ) 
रविवार का सरोदा यांव के शिव-मान्द्र का शिज्ालेख । 

[घ]( आपाढ़ादि ) वि० से० १७२६ (चैन्रादि १७३०) चैत्र सुदि २ (ई० स&» 
१६७३ ता० १० साख ) का गोवाड़ी गाँव के माफ्तीदार कुंअरसिंह राजपृत 
के पास से मिला हुआ ताम्रपत्न । 

[ड] वबि० सं० १७३० आशिन सुदि € (ई० स० १६७३ ता० & झक्‍टोबर ) 
शुक्रवार का डूंगरपुर के सांडेश्वर महादेव के मन्दिर का शिलाकषेख । 


डूंगरएुर राज्य का इतिहास ११७ 
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खुमाणसिह | 


महारावल जसवंतालह का परलोकवास होनेपर उसका पुत्र खुमाण- 

सिंह वि० सं० १७४८ ( ई० स० १६६१ ) में राज़गद्दी पर बेठा । 
वि० सं० १७५४५ ( ईं० स० १६६८ ) में महाराणा अमरासिह ( दूसरा ) 
मेवाड़ का स्वामी हुआ । कलहप्रिय होने से डसने अपनी गद्दीनशीनी के 
मद्दाराणा भमरसिद (दूसरे) मारस्म में ही ड्वंगरपुर, वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के 
का इगरपुर पर सेना अधीशों पर राज्याभिषेकोत्सव पर टीका लेकर 
भेजना स्वयं न आने का कारण बतलाकर सेना भेजने 
का हुक्म दिया | तदनुसार डूंगरपुर पर महाराणा का चाचा सूरतासह और 








[च]( आपाद़ादि ) वि० सं० १७३१ ( चैत्रादि १०३२ ) शाके १५६७ चेशाख 
सुदि ६ (ई० स० १६७४९ ता० २१ अग्नेल ) बुधवार पुष्य नक्षत्र का रंगथोर 
गांव के महादेव के सन्दिर की प्रशास्ति । उसमें महारावल जसवन्तसिष् के 
ज्योतिषी चोबीसा जाति के जागश्वर की स्त्री-द्वारा उक्त शिद्रारूय के बनाये 
जाने का उल्लेख है ओर उससे जागेश्वर दी विद्वत्ता का वर्ुन है। 


[छ] बवि० सें० "१७३८ शाके १६०३ ( श्रमांत ) भाघ ( पूर्णिमात फाल्युन ) 
वदि € (६० स० १६८२ ता० १८ जनवरी ) बुधवार का सांडव गांव 
की बावद़ी का शिलालेख । 


[ज] वि० से? १७३६ फाल्गुन सुददि ७ ( इं? स० १६८३ ता" २३ फरवरी ) 
का आझ्रासघुर गाव के डाकोतो के मन्दिर का शिज्ञालेख । 


[रू ] ( आपाढ़ादि ) वि० से० १७४४ ( चैन्रादि १७४४९ ) शाके १६१० वेशाख 
सुदि ७ ( ईं० स० १६८८ ता० २६ अग्रेल ) गुरुवार की उदयएुर राज्य के 
घुलेव गांव के प्रसिद्ध ऋषमदेव के मान्दिर के पासवाले िष्सु-मान्दिर की 
प्रशस्ति, जिसमें महारावल जसवन्तसिह के राज्य-समय खढ़ायता जाति 
झोर गूंडाणा गोत्र के शाह मनोहरदास-द्वारा उक्क ( त्रिकमराय के ) मद्दिर 
का जीणोॉंडार होने का उल्लेख है। इस लेख में उक्क महारावल की 
पटराणी फूलकुंचरी चीरपुरी ( सोलंकिनी ) तथा कुंवर ख़ुमाणसिंह के 
ज्ञाम भी दिये हैं । 


१२० राजपूताने का इतिहास 
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००६20 80 20 2202 23 दर 
पंचोली दामोद्रदास ( प्रधाव ) सेना लेकर रवाना हुए । सोम नदी पर 
लड़ाई हुई, जिसमें दोनों तरफ के कई आदमी मारे गये । फिर देवगढ़ के 
'रावत द्वारिकादास की मारफत खुलह की बात तय होकर ( आपषाढ़ादि ) 
वि० स० १७५४ (चैत्रादि १७५६) ज्ये्ठ खुदि ५ (इे० स० १६६६ ता० २३ मई) 
भेगलवार को सेना-व्यय के १७५००० रुपये, दो हाथी और मोतियों की माला 
महाराणा को देने की बात पर समझौता हुआ , परन्ठु यह वात महारावल 
की इच्छा के विरुद्ध थी, इसलिए महाराणा की सेना लोट जाने पर महा: 
रावल ने चाद्शाह औरंगज़ेब से शिकायत की कि महाराणा ने मुझे माल- 
पुरे पर आक्रमण करने, चित्तोंड़ की मरस्मत कराने तथा मंदिर बनाने में 
शरीक होने के लिए कहा, परन्तु मेरे इल्कार करने पर उसने मेरे मुल्क पर 
चढ़ाई कर दी । इसपर बज़ीर असदखां ने महाराणा को वादशाह की इच्छा 
के विरुद्ध कारबाई न करने के लिए लिखा । उन दिनों बादशाह ओरंगज़ेब 
ने दक्षिण बिजयमें अपनी सारी शक्ति लगा रक्खी थी, इसलिए उसने महा राणा' 
की इस कारिवाई पर ध्यान न दिया, परन्तु इतना अवश्य डुआ कि वादशाह' 
की तरफ से राज्याभिषेक का जो टीका उक्त महाराणा के' लिए मोतबिरः 
झहलकारों के साथ भेजवा निश्चय हुआ था, पद इन शिकायतों के कारण 
महाराणा के बहुत प्रयत्न करने प्र भी रुका रहा। 








महाराणा के बडा | फू 
(५) संबत्‌ ५७५.४. वरप(पें) चेशाख सुदधि & शुक्रे महाराजए 


श्रीसुरतसिच( "जी पत्णेली औदामेदरदासजी डूंगरपुर फौज प्थायों जद 
दूत्री जाजाए सप्दल ०० ०००००००००००९००० *०+०५० ) 
डूंगरपुर राज्य के देवसोमनाथ के मन्दिर के एक स्तम्भ का लेख । 
( २ ) चीरविनोद, भाग २, ४० ७४४ | मेरा राजपूताने का इतहास; जिल्द 


दूसरी, ४० ६०६ | 
( ३) चीरविनोद; भाग २, ४० ३००४ में सुदित इकरारनामर । 


(४ ) वज़ीर असदखां का महाराणा अमरसखिंह ( दूसरे ) के नाम ता० १० सफ़र सन्त्‌ 
४३ जुलूस (वि० से० १७९६ श्रावण सुदि ३२८६० ख० १६६६ ता० २८ जुलाई ) का पत्र । 
ः बीरविनोद, भाग २, ४० ७३५-६ ९ 


डूंगरपुर राज्य का इतिहास १२१ 


८ बन्‍५टत 





महारावल खुमाणसिंह के वि० से० १७४१ से (चे०) १७४८ ( ई० स० 
१६६४ से १७०१ ) तक के तीन लेख मिले है । ख्यात में लिखा है कि विं० 
महारावल का देहांत और से० १७६० ( ई० स्ू० (१७०३ ) में महारादल खुमाण- 
उसके शिलालेख, सिह का परलोकवास हुआ, परन्तु डसका सबसे 
अन्तिम लेख ( आ० ) विं० स० १७४७ ( ई० स० १७०१ ) का है ओर डसके 
जत्तराधिकारी रामसिंह का पहला लेख वि० सं० १७४६ (ई० स० १७०२ ) 
का है, जिनसे शाद होता है कि इन दोनों संब्तों के बीच अथात्‌ बि० संे० 
१७५६ ( ईं० स० १७०२ ) में उसका देहावसान छुआ । उसने अपने नाम से 
खुमाणपुर गांव वलाया था । 
४ रामसिंह 
महारावल रामसिंह अपने पिता खुमाणसिह के पीछे बि० सं० १७४६ 
(६० स॒० १७०२ ) में छंगरपुर के सिद्यासन पर आरूढ़ हुआ । 


(१ ) इन लेखों का ब्योरा नीचे लिखे अनुसार है-- 

[ञ्र]वि० से० १७३१ ( अमांत ) मागेशीष ( पूर्णिमांत पौष ) वदिं ३ ( ६० स० 
१६६४ ता० २२ नवम्बर) का शल्षियाकोट का लेख, जिसमें खुमाणपुर गांव 
(गलियाकोट के निकट) बसाने का उल्लेख है । 

[आ | वि० स० १७४५६ साध सुदि ५ ( ई० स० १७०० ता० १९ जनवरी ) का 
भंडारिया याँव से मिला हुआ ताम्रपतन्न । 

[इ ] ( आ्रापाढ़ादि ) वि० सं० १७४७ ( चैत्रादि १७४८ ) शाके १६२३ चैशाख 
सुदि ३ (६० स० १७०१ ता० २६ झ्प्रेल ) संगरूवार की खड़गदा गांद 
के लक्ष्मीनारायण के संदिर की प्रशस्ति, जिसमें कुवर राससिंह को युवराज 
लिखा है--- 

४ ** *' * कआचेह ओएरिएरिपुं रायरायां महाराजएंविराज- 
महाराउलश्रीखुमारएसिचजी विजयराज्ये महाकुंअरजी क्री- 
र्मसिचजी योवराज़्ये *५००६० *०४००*- । 

मूल छाप से । 
(२ ) एक पुरानी बही में उसकी मृत्यु ( आपाढ़ादि ) वि० खे० १७४८ ( चैत्रादि 
१७४५६, भमांत ) चैत्र (पूर्रिसांत चेशाख ) चदि १२ (हं० सू० १७०२ ता० १२ प्रेत ) 
बे होना लिखा हे, जो ठीक प्रतीत होता है । 
श्दे 


१२२ राजपूताने का इतिद्दास 


_#४३४/४-१६० 
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मेवाडवालों की चढ़ाइयों से डंगरपुर को बार चार क्षति डठानी पड़ती 
थी, इस लेर महारावल रामसिंह ने मेवाइवालों ले अपने देश को बचाने 
मद्दारावल का बादशाह. का विचार कर बादशाह औरंगज़ेव के पास उपस्थित 
औरंगजेब से मन्सव॒ हो शाही सेवा करना निश्चय किया। फिर डसने 
92 गद्दीनशीनी के आरंभ में ही वादशाह की सेवा में 
पहुँचकर १००० ज्ञात और १००० सवार का मन्सव एवं १६०००००० दाम 
(४००००० रुपये) की छूंगरपुर की जागीर का फ़रमान प्राप्त किया, जिससे 
मेवाड़ के महाराणा अमरसिह ( दूसरे ) ने फिर उससे कोई छेड़" 
छाड़ न की । 
इसके थोड़े ही समय वाद वि० सं० १७६७ (ईं० स्र० १७१०) में 
महाराणा अमरासिंह का देहांत हो गया और डसका पुत्र संग्रामसिंह (दूसरा) 
वैयनाथ शिवालय के प्रतिष्ठ- मेवाड़ का स्वामी हुआ, ज्ञों बुद्धिमान शासक था। 
सद्दोत्तव पर महारावलत शाही द्रवार में महारावल्न का प्रभाव बढ़ता हुआ 
का उदयप्रुर जाना देख दइक्त महाराणा ने परस्पर के विरोध को मिटा 
देना उचित जानकर वैद्यनाथ शिवालय के प्रतिष्ठा-मद्दोत्सव में सम्मिलित होने 
के लिए महाराबल को उदयपुर दुलाना चाहा। इसपर महारावल्न ने महाराणा 
फी इच्छा को पसन्द किया, ज़िससे महाराणा को बड़ा हप हुआ और उसने 
बि० सं० १७७२ आवण वदि ६ (ई० स० १७१४ ता० १३ जुलाई ) को महा- 
रावल के नाम पत्र भेज पीति दिखलाई' । फिर प्तिष्ठा-महोत्सत्‌ में सस्सि- 
लित होने के लिए हूंगरपुर से रवाना होकर माघ वदि्‌ १२ ( ई० स० १७१६ 
ता० १० ज्ञनवरी ) को महारावल्न उदयपुर के निकट पहुंचा तो उसकी पेश- 
छाई के लिए महाराणा मादड़ी गांव तक गया । वहां उन दोनो की मुलाकात 
होकर मद्दाराणा उसे अपने साथ उद्ययुर ले गया । माघ खुदि १४ 





(१) सय्यद नवावग्ली और सेडन, मिरातेअहमदी के ख़ातिसे ( सम्लीसेट ) का 
अंग्रेज़ी अनुवाद; गायकवाड ओरिएंटल सीरीज़, से० ४३, ४० ६६० | 

(४) इंंगरपुर राज्य के पुराने दीवान शाह निहालचन्द ( दाणी ) खड़ायता के यहा 
की एक पुरानी ब्द्दी में हृस विषय का पत्रसध्यवहार और दृत्तान्त दजे है । 
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जीती पत5 


( ता० २६ जनवरी ) को प्रतिष्ठा-महोत्सव हुआ, जिसमे बह तथा कोटे का: 
स्वामी भीससिंह सी उपस्थित था । 
वादशाह फ़र्दखसियर के शासन की वागडोर सेयद-बंधचुओं के हाथ 
में थी, परन्तु पारस्परिक फ़ूट के कारण साजप्नाज्य की दशा दिनि-प्रतिदिन 
मद्दाराणा संग्राममिंह (दूसरे) क्षीण होती जाती थी | जयपुर के महाराजा सवाई 
की फोजकशी जर्यसिह को मिल्लाकर बादशाह सेयद-बंछुओं के 
पंज्ञों से मुक्त होने की चेष्टा में था। इधर सेयद-वंघु भी जोधपुर के महा: 
राजा अजीतसिंह को अपने पतक्त में कर वाद्शाह के विरुद्ध कुछ ओर 
ही घाट घड़ रहे थे । 
ऐसे समय मे पंचोली विहारीदास के उद्योग और मेहाराजा जयसिह 
की सिफारिश से बादशाह नें महाराणा के नाम रामपुरे का फ़रमान लिख 
दिया। इसी प्रकार उक्त बादशाह ने अपने राज्य के पांचवें वर्ष अथोत््‌ 
बि० स० १७७३ ( ३० स० १७१७ ) में डूंगरपुर और वांसवाड़े का फ़रमान 
भी महाराणा के सलाम कर दिया 3 इसपर महाराणा ने रामपुर, डूंगरपुर 








(१ ) प्रासादवेवाह्मविधि दिच्चु; .._ 
कोर्टचिपो भीसनुपोस्यगच्छत्‌ | 
श्थाश्वपत्तिद्िपनद्धसेन्यो 
दिल्लीश॒संमानितबाहुवीयः ॥ १५. 0 
यो डंंगराख्यस्य पुरस्य नाथो 
दिद्ऋुया रावत्तरामसिंहः १ 
सोउ्प्याग्मत्तत्र समग्रसेन्यो 
देशान्तरस्था ऋषि चान्यभूपा! ॥ १६ 0 
चेच्यनाथ की प्रशास्ति, प्रकरण ४ । 
चीरविनोद, भाग २, ४० ११७३ । मेरा राजपूताने का इतिहास, जि० २, 
छू० ६३११ + 
(२) सूर्यमल, वंशमास्कर, छ० ३०६३-६४, छुंद्‌ १०४-११० । 
( ३) अल्लीमुदस्मद्खां, ख़ातिसा मिराते अहमदी ( मूल्त फारसी ) शायकवाद 
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ओर वांसवाड़े के राज्यों को अधीद करने के उद्देश्य से अपने मंत्री पंचोली 
विहारीदास को ससेन्‍्य रबाना किया । द्वितीय ज्येप्ठ चदि' (मई!) में 
पंचोली विद्वारीदास ओर काका भारतसिह ने ड्ंगरयुर राज्य में प्रवेश कर 

महारावल् पर द्वाव डाला, तो उस( महारावल )के सरदारों ने आपस की 
लड़ाई मे अपनी शक्ति क्ञीणु करता उचित द समझ सेचा-ध्यय के १५६००० 
रुपये महाराणा को देने का इकरार किया। वहां से विहारीदास रामपुरे 
गया, जहां से देवलिया ओर वांसवाड़ा होकर डूंगरपुर वापस आने पर 
महारावल के सरदारों ने फलोद के मुक्काम पर डसके पास जाकर आश्विन्त 
खुद ७ (ता० २७ सितम्बर ) को २४००० रुपयो के सूल्य का दंतीला 
हाथी तथा बीस हज़ार रुपये ओर देता स्वीकार किया । इस रुके 
के सम्वन्ध में महामहापाध्याय कविराजा श्यामलदास ने अपने 'बीरबिनोद! 
में लिखा है--'महारावल रामसिंह पर पंचोली विहारीदास फौज लेकर 
गया ओर एक लाख छुव्वीस हज़ार रुपये का रुकका लिखवाकर दूसरा 
रुक्‍का न जाने किस मठलव से लिखवाया” | आअजुमान होता हे कि पहले 
के रुक्‍के की तामील होने की सभावना न देख दूसरा रुक्‍कका लिखवाया 
गया हो | 





ओरिएंटल सीरीज़, सं० ४०, ७० २२९४ । नवाबश्नली ओर सेडन ने मिरातेअहमदी के 
फारसा सप्लीमेंट का अंग्रेज़ी अनुवाद करने मे भूलकर उदयपुर, ढूंगरएुर ओर बांसवाढ़े 
का फरमान महाराणा रामसिह के नाम होना लिखा है ( ग्रायकवाड आओरिएटल 
सीरीज़ सं० ४३, ४० १६० ), परन्तु मूल फारसी में स्पष्ट लिखा है कि वादुशाह ने 
डूंगरपुर ओर वांसवाढ़े का फ़रसान उदयपुर के महाराणा संग्राससिह के नाम कर 
दिया था। 

(१ ) सिघश्रीमहराजाणिराज महाएराणए श्रीसंग्रामसिधजी आदेश 
प्रददुए पंचोली विहारीदासजी काका भारतसीचजी से० १७७३४ 
(६ च्ेञ्रएदि १७७४ रवषे द््ति जेस[वदी कै. 38४७8/०७४:३०६: ह3* ०5७ 
फोजे** नल ह«« 


व 5 कि 


देवसोमनाथ के मंदिर के एक छुबने के लेख से । 


(२ ) चोरघिनोद, साग २, छू० १०१० 
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सुग़ल-साम्राज्य की अवनति और मरहटों का उत्कर्ष देखकर महा- 
रावल रामासिह ने बाहरी आक्रमणों से अपने राज्य को बचाने के लिए पेशवा 
महारावल का बाजीराव. बाजीराव से संधि कर उसे खिराज़ देना स्वीकार 
पेशवा को खिराज़ देना... किया । फिर वि० स्व० १७८५ ( ई० स० १७५८ ) में 
उक्त पेशवा ने ढूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों का खिराज़ वसूल करने का 
अधिकार धार-राज्य के संस्थापक ऊदाजी पंवार को दिया ओर नियत खिराज़ 
डस( ऊदाजी पंवार )को देते रहने वावत महारावल रामासिह के नाम पत्र 
लिख भेजा! | तदतुसार डूंगरपुर राज्य के खिराज़ का सम्बन्ध धार-राज्य से 
स्थापित द्ोकर प्रतिवषे उक्त राज्य के द्वारा वह पशवा को दिया जाने लगा, 
परन्तु उच्छृंखल मरहटा अधिकारी राघोजञ्ञी कदमरावब ओर सवाई काटाशिह 
कद्मराव ने वि० स० १७८६ (ई० स० १७२६) में इूंगरपुर इलाक़े मे लूट मार 
कर धहां से ११३००० रुपये बखल किये | पेशवा के पास इसकी शिकायत 
होने पर उसने उक्त दोनों अफ़सरों को पत्र-दारय डाट-डपठ बतलाते हुए 
वहां से जो रुपये उन्होंने वसूल किये थे वे अपने पास मंगवा लिये । 
महारावल रामसिह के वि० से० १७४५६ से १७८६ (ई० स० १७०३ 
से १७३० ) तक के चार शिलालेख ओर एक ताप्न-पत्र मिला है| वड़बे की 
( १ ) लेले तथा ओक; धारच्या पवारां थे महत्व व दुजों, ए० ३४-३९ । यह 
पन्न ता० २६ शब्वालरू ( शाहूर सन्‌ ) तिसा अशरीन सया व झलफ़-११२६ ( हँ० स० 
३७२८ ता० २८ मई-वि० सं० १७८९ ज्येष्ट सुदि १ ) का है। सुंशी सफ़दरहुसेन ने 
डूंगरपुर के इतिहास में लिखा है कि महारावल् शिवसिंद ने पेशवा को ३६००० रु० 
वार्षिक ख़िराज़ देना स्वीकार किया था। उसमें से यह कथन तो ठीक है कि ज़िराज़ 
के ३४००० रुपये ही दिये जाते थे, परन्तु उसका यह कथन कि 'महारादल शिवसिंह ने 
ज़िराज़ देना स्वीकार किया', ठीक नहीं है, क्योंकि उपयुक्त पत्र से महारावल रामसिंह के 
समय ख़िराज़ की रक्तम का स्थिर होना पाया जाता है। 
( २) वाड एण्ड पासनिस, सिलेक्शन्स फ्रॉम दि सतारा राजाज़ एण्ड दि पेशवाज़ 
डायरीज़, जिल्द १, पत्र संख्या २६३४, पू० १०१-२ । 
(३ ) उपर्युक्र लेखों का विवरण इस प्रकार है-- 


[भर] बिं० सें० १७४६ साथ सुदि (ई० स० १७०३ जनवरी ) फा 
गाक्षियाकोट का शिक्षाक्षेख । 
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महारावल की मृत्यु और ख्यात में महारावल का देहान्त वि० स० १८०७ में 
उसके शिलालेख... होना लिखा है, जो संभव नहीं, क्योकि उसके समय 
का सबसे अन्तिम लेख वि० सं० १७८६ ( ई० स्० १७३० ) का और उसके 
उत्तराधिकारी शिवर्सिह का सवसे पहला लेख वि० सं० १७८७ ( ई० स॒० 
१७३० ) का मिला है तथा शिवसिद की तरफ़ से मेवाड़ के महाराणा सेग्राम- 
सिंह को चार लाख रुपये देने का रुकका ( आपषाढ़ादि ) वि० सं० १७८दे 
( चैत्रादि १७८७ ) वैशाख खुदि्‌ ६ (६० स० १७३०) को लिखा गया। उससे 
ज्ञात होता है कि रामलिंह का देद्ान्त वि० से० १७८६ ( ई० स्तव० १७३० ) 
के अन्त में अथवा १७८७ के प्रारम्भ में हुआ होगा । एक पुरानी याददाश्त 
में उसकी मृत्यु ( आ० ) वि० से० १७८६ ( चेत्रादि १७८७ ) चेत्र खुदि ४, 
( ई० स० १७३० ता० १३ भार्च ) शुक्रवार को होना लिखा है, जो ठीक है । 
मद्दारावल के चार पुत्न--डउदयसिंदद, वख्तुसिह, उस्मेदर्सिह ओर 


[जा] वि० से० १७७३ शाके १६३८ आपाढ़ ( ६० स० १७१६ जून) 
का सरोदे गांव के तालाब की पाल के मंदिर का शिलालेख । 


[ इ | वि० सें० १७७४ कार्तिक सुदि ६ (ई० स० १७१७ ता० $ 
नवस्वर ) रामसोर गांव के माफ़ीदारों से मिला हुआ ताम्रपत्र । 


[ ई ] वि? सं० १७८१ श्रावण सुदि २ (६० स० १७२४ ता० ११ 
जुलाई ) का गलियाकोद का शिज्ञालेख । 


[उ ] वि० सं० १७८६ ( अमांत ) माघ ( पूर्णिसांत फाल्गुन ) घदि ६ 
(६० स० १७३० ता० २६ जनवरी ) शुक्रवार की इूंगरपुर के 
मगनेश्वर महादेव के मन्द्रि की श्रशास्ति, जिसमें नागर जाति के 
पंचोली मगनेश्वर-द्वारा उक्त मन्दिर के बनाने का उल्लेख है। 


( $ ) कुंवर बख्तसिंह ने गांव ओवरी में जोशी सहंदेवकों एक घर (आपाड़ादि) 
वि० सं० १७७२ ( चैन्रांदि १७७३, अमांत ) ज्येष् ( पूर्रिमांत, आपाढ़ ) चदि १० को 
दान किया था, जैसा कि उसकी सनद्‌ से पाया जाता है। संभव है कि वह गांव उस 
समय उसकी जागीर में हो । डूंगरपुर राज्य के राणीमंगे की ख्यात में बल्त्तसिंद की 
मृत्यु भीला की पाल पर चढ़ाई फे समय होना लिखा है ! 
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शिवासिंद *- हुए. । उनमें से शिवासेह को उसने अपना युवराज बनाया था। 
मद्ारावल की उसकी एक राणी का नाम श्ञानेश्वरी ( ज्ञानकुंचर ) था, 
सतति.. जिसके गर्भ से कुंवर शिवर्सिह का जन्म हुआ था। 
मद्दारावल रामसिंह वीर ओर व्यवहार-कुशल राजा था। स्वभाव उम्र 
होने के कारण कभी कभी वह अनुचित वार्ते भी कर वेठता था । दूरदर्शो 
महारावल का दोने से ही उनसे अपने भावी रक्षण के विचार से पेशवा 
व्यक्तिव. बाजीराव से संधि की, परन्तु उसने अपनी प्रीति-पात्र राणी 
शानकुंवर के पुत्र को, जो उसका चौथा कुंवर था, राजपूर्तों की रीति के 
विरुद्ध अपना उत्तराधिकारी वनाकर बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिससे राज्य 
को बहुत ही द्वानि उठानी पड़ी । उसने भीलों का दमन कर उनपर अपना 


(१ ) इंगरपुर राज्य के बढ़वे की ख्यात, ए० ७९, ७६ राणीम॑ंगे की ख्यात, 9० 
२३ । एब्री मेके, दि नेटिव चीफ्स एण्ड देशर स्टेट्स में भी शिवर्सिह को रामसिह का 
छोटा पुनत्न ओर बसख्तसिंह को उससे बढ़ा वतलाया है| ईं० स॒० १८७८ का सरकरण; 
भाग १, ए० ३७ । 

(३) स्व॒स्ति श्रीसंब(त) १७८६ वर्ष मासोत्तम माघ वदि & भुगों 
अत्र दिने । अशेह श्रीगिरिपुरे महाराजएचिराजमहाराओ्नोल श्रीरामसिहजी 
विजयराज्ये | कुमार श्रीशिवसिहजी युवराज्यस्थिते ***०***** | 


इूंगरपुर के मगनेश्वर महादेव के मन्दिर की प्रशास्ति । 


(३ ) यस्मिन्‌ दिव्यति रा( मसिंह"नुर्पतिः श्रीसूर्यवशोड्धवः 
क्षाजो धर्म इवापरो रघुपती रामो यथा राजते १ 
अस्यास्ते शिर्वारसिह नाम तनुजो यो योवराज्ये स्थितो 
राज्षी ज्ञानकुणुरबाइ विदिता नास्ना गुणेभूषिता ॥ ४ 0 
वही | 
(४ ) ऐसा भी प्रसिद्ध है कि उस( रामसिंह )ने अपने पिता ( खुमाणलिंह ) के 
प्रधान खढ़ायता जाति के महाजन को पहले की अद्ावत से मरवा दिया ओर कीर्तिसिंह 


चूडावत को गोल्ली से मारा, जिसकी सूंडकदी में उस( कीर्तिसिह )के वंशर्जो को रामगढ़ 
की जागौीर देनी पढ़ी । 
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आतंक जमाया, जिससे उसके समय में चोरी व डकैती वन्द्‌ हो गई और 
राज्य में व्यापारियों आदि को चड़ा चेन रहा | गुजरात की तरफ़ लूणावाड़ा 
ओर कडाणा तक उसने अपनी अमलदारी वढ़ा ली थी। मालचे का मागे, 
जो चोरों के भय से वन्‍्द था, उसके समय में फिर खुल गया । उसने 
अपने नाम से रामगढ़ गांव वसाया ओर डूंगरपुर में रामपोल दरवाज़ा 
चनाया । 
शिवसिंह 
अपने पिता का चौथा पुत्र होने पर भी महारावल शिवसिंह वि० 
से० १७८७ ( ईं० ख० १७३० ) मे डूंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ, जिसपर 
मेवाड़ के महाराणा सग्रामासिंदी पेंढ्ां चखेड़ा खड़ा दो गया। ऐसे में महाराणा संग्राम- 
( दूसरे ) का इूंगरपुर सिंह ( दूसरे ) ने भी उसमें हस्ताक्षेप किया। अत 
पर दवाव डालना प्रेंडसने चार लाख रुपये महाराणा को देना स्वीकार * 
कर उसे राज़ी किया। मेवाड़ के इतिहास 'वीर-विनोद' के कर्त्तो महामददो- 
पाध्याय कविराजा श्यामल्दास ने लिखा है--“यह रुक्‍का पूरे दवाव के 
साथ लिखाया गया होगा, क्‍योंकि पहले छूंगरपुर से इतने रुपये कभी नहीं 
लिये गये थे” 
वि० से० १७६२ ( ई० स० १७३५ ) में उदययुर के महाराणा जगत- 
सिंह ( दूसरे ) के बुलाने पर पेशवा बाजीराव लूणावाड़ा की तरफ़ से जाता 
बाजीराव पेशवा का. छुआ मागे में दूंगरपुर ठहरा | एक पुरानी ख्यात में 
डूगरपुर लाना. लिखा है कि महारावल ने उसको तीन लाख रुपये. 
देकर विदा किया । 
( १ ) चीरविनोद, साग २, छू० १०११ | 
( २) नवावअली और सेडन, मिरातेझहमदी के ख़ातिमे ( सप्लीमेंट ) का अंग्रेज़ी 
अनुवाद, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज़, से? ४३, छ० १६०। 
(३) वीरविनोद, साग २, ४० ३०११ । उपयुक्त चार लाख रुपये के रुके की 
नकल वीरविनोद में मुद्दित हुई है, जिसपर स्वीकृति के रूप में महारावल शिवर्सिंह, 


संडारी गणेश ओर गांधी गोकल के हस्ताक्षर हैं । 
(४ ) वही; भाग २, छ० १०३३ [ 
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इंदोर राज्य का संस्थापक प्रसिद्ध मल्द्वारराव होल्कर वि० सं० १८०२ 
4 रं० स० १७४६ ) में गुजरात की तरफ़ से डूंगरपुर गया। यहां से उसने 
मल्द्व रराव दोल्कर का सिंधिया की तरफ के कोटा के पज़ेन्ट बालाजी यश- 
इूंगरपुर जाना. बन्त गुलगुले और कोटा के कमाविसदार हरिवज्ञाल 
को फार्मुन खुदि ५ (ता० १४ फरवरी) के पत्र में लिखा कि पावागढ़ आदि 
फा काम कर में इूंगरपुर आ गया हूं ओर अब यहां से उदयपुर दोकर 
इदाड़ोती आने का मेरा विचार है। इसी तरह एक पत्र उसने पेशवा 
( बालाजी वाजीराव ) को लिखा कि में डूंगरपुर प्रान्त को गया, जहां एक 
अरसे से कोई मराटी सेना नहीं गईं थी। इसलिए मुझको वहां जाकर 
प्रचन्ध करना आवश्यक था" । मल्हारराव दोतल्कर की इस चढ़ाई का 
फया परिणाम हुआ, यह अभी तक अनिश्चित है । संभव है कि मद्दारावल 
हे कुछ रुपये दे-दिलाकर डसको वहां से विदा किया हो | 
मद्दारावल ने मेवाड़ के मद्दाराणाओं से अ्रपना व्यवहार वना रखखा। 
महाराणा भीमसिंइ का थि० से० श्८७४१ (ई० स० १७८७४ ) में मद्याराणा 
डूंगपपुर जाना भीमसिद्द ष्यादह्द करने इंडर गया, उस समय मद्दारावल 





( $ ) शिंदेशाही इतिहासांचीं साधने, भाग २, लेखांक ३७, ४० २६-३० 
( आनंदराव भाऊ फात्यके-द्वारा संपादित ) । 


(२ ) डूंगरपुर राज्य के बढ़वे की ख्यात में लिखा है कि महारावल शिवर्सिह के 
समय महरुदहारराव द्ोल्कर ने वि० सं० १८३७ में एक दिन पिछली रात को आकर 
डूंगरपुर पर अपना अधिकार कर जिया | उस समय महारावल शिवसिंह अपने कुटुम्ब 
झादि को लेकर लींवरवाड़े की पाल में चला गया । पन्द्ृद्द दिन वाद फिर उसने अपने 
सव सरदारों को साथ क्ेकर दिन अस्त होते समय मददहारराव की सेना पर आक्रमण 
कर उसको तितर-बितर कर माही नदी के किनारे तक भगा दिया। उस युद्ध के समय 
मददहारराव होल्कर का प्रमुख सरदार बादलमहत्न में मारा गया। ऐतिहासिक कसौटी 
पर जांच करने से पता लगता है कि मल्हारराव ट्वोल्कर पर विजय पाने की बढ़ये 
की यह सारी कथा कपोत्ञ-कल्पित दे, क्योंकि मल्हारराव होल्कर का देहान्त वि० सँ० 
१८२३ ( ईं० स० १७६६ ) में हो चुका था और वि० सं० 4६३७ (ई० स० १०म० ) 
सें इन्दोर का शासन प्रासिद अहस्याबाई करती थी । 

१७ 
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* भी डसकी दरात में सस्मिल्चित हुआ । इंडर से त्ोटते समय उसने महाराणा 
फो डूंगरपुर में मेहमान किया । ' 
लगभग ४४ बे राज्य करने के पश्चात्‌ वि० स० १८४२ (ई० स० 
१७८४ ) में वह परल्लोक सिधारा | उसके सम्रय के £ तापम्रपत्र ओर २१ 
सहारावल का देहात श्र शिल्ाालिख मिले छें। उन्तमें सबसे पहला सागवाड़े 
उसके शिलालेखादि. से सिल्ा हुआ बि० से० १७८७ भाद्रपद्‌ (६० रू० 
१७३० अगसरुत ) का-शिलालेख और अन्तिम ( आयाढ़ादि ) वि० सं० १८४१ 
 चित्रादि १८४२) छितीय चेच्र खुदि ९ ( ६० स० १७८४ ता० ११ अप्रेल ) का 
नंदोड़ा गांव से मिला हुआ ताम्नपत्र है । 
नसहारावल शिवसिंद वीर, बुद्धिमान, राजनीति ओर दानी राजा था। 
उसने अपनी प्रजा के द्वित के लिए शासन्न-प्रबन्ध में कई ख़ुधार किये" 
महारावल का. ४४ रू० भर का नया शिवसाही सेर अपने राज्य में सर्वे 
व्यक्तिव ज्ञाये कर ऐसी व्यवस्था कर दी कि ल्लोगों को कोई 
व्यापारी कम. न दे। कपड़े नापने का नया गर्ज़ बनाया गया, जिससे 
डउलके राज्य में सबवेत्र एक नाप से कपड़ा मिलने क्वगा। उसले.दरबार के 
समय शिवसादही पणड़ी दांधने का तरीक़ा निकाला । बह काव्य का ज्ञाता 
झोरा शिवप का प्रेसी था । अपनी कव्पना के अनुसार उससे नये प्रकार का 
रेखा वनवाया, जो शिवसाही करोखे के नाम से असिद्ध हुआ। नगर में 
उसी तस्द् के सरोखे बनने लगे, जिससे राजधानी की शोभा में चृद्धि दोने 
'लगी। ऐसे करोखे बनानेवालों को वह बनाबनाया भरोखा बिना मूल्य 
देता था । उसने राज-भवन को दुरुस्त कराया, द्िपोलिया नाम का झुँद्र 
द्रयाज़ा बनवाया छोर गेवसागर तालाब के दट पर अपनी माता की स्खू्ति 
में शिवज्ञानेश्वर शिवालय, दक्षिण कालिका' का मंदिर ओर चतुरसख्कुड 


( १ ) वीरविनोद, भाग २, प्रकरण १४६, ए० १६॥।॥ 

( २ ) हूंगरपुर के शिवज्ञानेश्वर मह्ठादेव की वि० सं० १८४१४ माघ सुदि € ( ६० 
स० १७४७ ता० २४ जनवरी ) चन्द॒वार, उत्तराभाद्रपद्‌ नक्षन्न की प्रशास्ति। “ 

(३ ) डूंगरएुर के दर््षिण कालिका के मंदिर की ( आपाढ़ादि ) वि० से० १८३४ 
(देच्रादि १८३४) वेशाख सुदि ७ (हं० सु० १७७६ ता० ३ मई) रविवार की प्रशस्ति । 
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यनवाया, जो उद्यविलास महल के अंतर्गत है! । राजधानी इूंगरपुर के कोट 
की मरम्मत करवाई ओर घधज्ना माता कीं भगरी पर गढ़ तेयार कराया । 
उसकी प्रजा संपन्न थी, ज्ञिससे राज्य में कई देवालय आदि बने | खेती के लिप 
नये कुए खुद्वाये गये और खेड़ा गांव में रंगसागर ( रणसागर ) तालाब 
भी बना । बद व्यापार कों प्रजा की उन्नति का मुख्यः साधन समझता था, 
इसलिए उसने वेंणृश्वर के मेले को, जो महराघल आासकरण नें जारी किया 
था, उत्तेज़न दिया और अपनी राजधानी- में एक मास तक शिवश्ञानेश्वर का 
मेला भरवाना आरंभ किया। उसके शासन काल में राज्य की जनसंख्या 
अच्छी बढ़ीं और कहा जाता छे कि उसके समय में राजधानी छूंगरपुर में 
दस हज़ार घरों-की बस्ती थी। वद्द संस्क्तत का ज्ञाता, काव्य-प्रेमी और 
आरयन्तुक विद्वानों का यथेष्ठ सत्कार करता था। उसने मारवाड़ के कवियां 
करणीदान को लाख पसाव दिया और कितने ही अन्य चारणों तथा ब्राह्मणों 
को गांव तथा ज़मीन दी। उसने चौहान खुरतानसलिंद्द को मांडव, और 
चौद्दान बलवंतर्सिद्द को समलवाड़े की जागीर दी थी । 
उसकी १४ राणियों से पांच ऊकुंचर--खूरजमल, चांद्सिहद, ज़ालिम- 
सिंदद, विजर्यासह और वेरिशाल--तथा दो कुंवरियाँं--रुद्रकंवरी और चमन- 
महारावत्ञ की ऊँवरी-हुई। उसकी राणियों में से फ़ूलकुंचरी ने, जो 
संतति अआमभरा के राठोढ़ लालखिंद्द की पुत्री थी, अपने नाम 
से फूलेशवर महादेव का भन्दिर चनवाकर चि० सले० १८३६ माघ झुदि ४ 
(६० सू० १७८० तारीख १० फ़रवरी ) शुरूुवार को उसकी प्रतिष्ठा की ; 





( १ ) उपयुक्त शिवज्ञानेश्वर के मंदिर की प्रशस्ति में 'महाराजाघिराज', 'रायरायां 
और 'मद्ारावल' के झतिश्क्ति उसकी “मद्दि-महंद्र! उपाधि भी मिलती दे । 


( २ ) वीर-विनोद; साग २, ४० £६६॥। 


(३ ) इंगरपुर के फूलेखर महादेव के मंदिर की वि० सं० १८३६ माघसुदि » 
गुरुवार की प्रशस्ति । 


नवां अध्याय 
महारावल वोरिशाल से महारावल जसवन्तर्सिह तक 


वेरिशाल 
वि० से० १८४२ (ई० सू० १७८५ ) में महारावल पेरिशाल की गद्दी- 
सशीनी हुई । 

उन्त दिनों झुग़ल-साम्राज्य की शक्ति बहुत ही क्षीण हो चुकी थी 
ओर दिल्ली की बादशाहत नाम मात्र की रह गई थी। उसका अस्तित्व 
तत्कालीन राजनैतिक उसके अमीरों एवं मरहटों की कृपा पर निर्भर था । 
परिस्थिति मरहटों ने उत्तरी-सारत में -अपना आतंक जमाकर 
रशजपूताने आदि के राज्यों से चौथ ( खिराज ) लेना आरंभ कर दिया था, 
परन्तु उनमें स्वाथे की मात्रा अधिक थी। पेशवा के होल्कर, सिंधिया, 
शायकघाड़ आदि सेनापति शक्तिशाली बनते जाते थे, जिससे पेशवा की 
शक्ति च्ीण होने लगी। होल्‍ल्कर और एसेंघिया के निरंतर आफ्रमयणों से 
राजपूताने की चड़ी दुदेशा हुई तथा यद्दां के नरेश इतने शक्तिद्दीन हो गये 
कि बाहरी सहायता के वित्षा वे अपने घरेलू रूगड़ों का निबटेर भी नहीं 
कर सकते थे । ऐसे अशांत वातावरण में विजयी अग्रेज़ जाति को अपनी 
सत्ता दृढ़ करने का अच्छा अचसर मिला और क्रमशः आगे घढ़कर वह 

यथावसर डन लोगों को दवाने लगी, जो उसकी उन्नति में वाधक थे। 
ऐसी भयेकर परिस्थिति और लूटखलोट के दिनों में भारतवर्ष में 
कई एक नवीन राज्यों का अभ्युद्य हुआ | कितने ही राज्य विल्लीन हो गये 
ऋर कतिपय प्राचीन राज्यों के अस्तित्व में भी संदेह होने खगा। राजपुताने 
के प्रसुख राज्य उदयपुर की तो होल्‍ल्कर और सिंधिया की सेनाओॉ-ढारा 
घह्ढत द्वी दुदेशा हुई और जयपुर, जोधपुर, बूंदी आदि अन्य राज्यों को भी 
घट्ठुत हानि पडुंची | ऐसी दशा मे छंगरपुर जेसा राज्य केसे बच सकता था । 
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महारावल वैरिशाल ने राज्यारूढ होकर अपने पिता की नीति की 
अवदेलना फी और मद्दारावल शिव्सिद्द के समय के मंत्री तुलसीदास गांधी 
मंत्रियों का... की पदच्युत कर उसके स्थान पर भ्ूमा ( भरांमा ) वखा- 
परिवतेन रिया को, जो महारावल शिवसिद्द की डपपत्नी (पासघान) 
रंगराय का कृपापात्न था, मंत्री बनाया । उसने मंत्री दोते ही सब से पहले 
भूतपूर्व मंत्री तुलसीदास को क्रैद करना चाद्दा, पर बद्द मोड़ासे चला गया । 
कुछ समय पश्चात्‌ झामा के संकेतातुसार सलूंबर जाते हुए उस (तुलसीदास ) 
को परसाद गांव फे पास घेरकर भीलों ने मार डाला। मंत्री कामा श्रत्यंत 
क्रूर-हृद्य था। प्रतिदिन महारावल के पास डसके अत्याचार की शिकायत 
दोने लगी, जिससे विवश हो मद्दारावल ने डसको पृथकू कर दिया। तब 
उसने मेवाड़ में आकर महारावल के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, जिसपर मदहारावत 
ने उसके मित्र माधवासेद सोलंकी को अपनी ओर मिलाकर उसके द्वारा, 
जय वह ( भामा ) राजद्रोद्दी सेना के साथ रूंगरपुर की स्रीमा पर पड़ा इुआ 
था, ढसे मरवा डाला। 
इस श्शान्त वातावरण में केवल पांच घर्ष तक राज्य भोगने के 
अनंतर वि० सं० १८७७ (ई० स० १७६० ) में मदहारावल बेरिशाल का 
महारावल वैरिशाल स्वेगेवास हुआ । उक्त महारावबल के राज्य-समय 
का देदांत राज्य को बड़ी द्वानि पहुँची । उस( बैरिशाल )फी 
पटराणी शुभकुंवरी घाणेराव ( मारवाड़ ) के मेड़तिया राठोड़ घीरमदेव की 
पुञत्री' थी, जिसके गभे से कुंवर फ़तद्डासिंद का जन्म हुआ, जो डूंगरपुर 
का स्वामी बना । उक्त मद्दाराणी ने डूंगरपुर में मुस्लीमनोदर का मन्दिरः 
बनवाकर (आपषाढ़ादि ) वि० सं० १८५६ ( चैत्रादि १८४७ ) शाके १७२२ 
घेशाख खुदि ६ (६० स० १८०० ता० ३० अप्रेल ) बुधवार पुन नक्षत्र 
के दिन उसकी प्रतिष्ठा की । मद्दारावल वेरिशाल के समय के वि० सं० 
श्८७२ से १८४६ तक के तीन शिलालेख ओर तीन ताम्नपत्र मिले हैं, जिनमें 


(१ ) इंगरपुर के मुरक्ञीमनोइर के मंदिर की वि० सं० १८४२६ (चैन्रादि १८९७) 
की प्रशस्ति । 


१३४ राजपूताने का इतिद्दास 
सबसे पहला शिलालेख बि० स्े० १८४२ शाके १७०७ श्रावण खझुदि ६ 
( ईं० स० १७८४५ ता० ११ अगस्त ) गुरुवार ओर अंतिम ताम्नपत्र वि० सं० 
१८४६ ( अम्मांत ) आश्विन ( पूर्णिमांत कार्तिक ) घदि्‌ ६ (ई० स० १७८६ 
ता० १३ अक्टोबर ) का है । 

फृतह॒सिह 
अपने पिता चैरिशाल का परलोकवास द्वोने पर वि० स० शृष४७ 
( ईं० स० १७६० ) में फ़तहसिद्द ड्रंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ। 
वि० स० १८४० के फाल्समुन मास ( ई० स० १७६४ भाचे ) में डदय- 

घुर का महाराणा भीमसिंह पुनः अपना विवाद करने को ईडर गया । इस 

मदाराणा भीमसिंहद की अवसर पर छूंगरपुर से महारावल फ़तहसिदद उसकी 

 डूगरपुर पर चदाई बरात में सम्मिलित न हुआ, जिसपर मुसाहंबों की“ 
सलाह से ईंडर से लोटते हुए महाराणा ( भीमसिंद् ) ने डूंगरपुर को घेर 
लिया | उस समय उसके साथ शाहयुरे का राजा भीमसिंदद, बनेड़े के 
राजा हंमीरासिह का पुत्र भीमसिदद, कुरावड़ का रावत शअज्जुन॑सिदद, घागोर' 
का महाराज शिवदानासिह, महाराज भेरवर्सिह ( बाघसिंद्दोत ), शिवरती का 
मद्दाराज़ सूरज्ममल, कारोई का महाराज वख्तावरसिद्द तथा सिंधिया के 
मेवाड़ के सूबेदार आंबा ईग्लिया का नायब गणेशपंतव व सिधी जमादार 
सादिक और चंदन अपनी अपनी सेनाओं के साथ मौजूद थे। ऐसे में देवगढ़ 
का रावत गोकुलदांस, आमेट का रावत प्रतापसिह तथा आंबा इंग्लिया का 
छोटा भाई बालेराव भी आठ हज़ार सेना ओर २४ तोपों क साथ वहाँ आ 
पहुंचे । इसपर महारावल फ़तह्सिह ने तीन लाख रुपये देने का रुका लिख 





(५ ) सिवर्सिह सुवन अरिपाल जांम । 
गिरपुर नरेस फवमाल तांम ।। 
कछु कीन जोप्त जिन मत मएड । | 
तिन सीस कीय त्रय लक्ख डेंड ॥ . 80 
अहाड़ा कृष्ण कवि, भीमविलास ( इस्तक्षिखित ) ए० ११९, छेद सं० २६ । 
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दिया' और स्वयं महाराणा के पास डपरिथत हुआ | मद्दाराणा ने वहां से 
यांसवाड़े की ओर प्रस्थान किया । तब वद्दां के स्वामी विजयलिंह ने अपने 
सरदार गढ़ी के चौहान जोधर्सिह को मठायणा की सेवा में भेज दिया, जिसने 
महाराणा को तीन लाख रुपये देना स्वीकार किया । 
मद्दारावल फ़तहलिह एक अशोग्य शासक था। बह रात दिन शरांव 
के नशे में उन्मच रहता था । उसने कामा दखारिये के पुत्र पेमा को मन्‍त्री 
महारावल फ़तइसिंद का... बनाया, जो भामा के जेसा ही अत्याचारी था। मह0 
राज्यमाता-द्वारा रावल की शराबखोरी यहां तक बढ़ गई कि एक 
बंदा होना दिन शराव के नशे में उसने अपनी राणी को तलवार 
से मार डाला | राजमाता मेड़तणी शुभकुंवरी ने, जो वड़ी चुद्धिमती थी, अपने 
पुत्र (फ़तदर्सिहठ) की यह दशा देखकर राज्य को बय्वादी से वचाने फे लिए 
मन्त्री पेमा-द्वारा उसको चंदी करवा दिया और स्वये राज-काये चलाने लगी । 
सरदारों को शासन प्रवन्ध मे राजमाता का हस्ताक्षेप नितांत अज्ञु- 
चित जान पड़ा । उन्होंने उस( राजमाता )के विरुद्ध पद्यन्त् रचा ओर उस 
विरोधी सरदारों का उपद्रव कार्य में सफल होने के लिए मन्त्री पेमा का वध 
ओर मनन्‍्त्री पेम की करना चाद्दया । इस काम के लिए उन्होंने ऊंमा सूरमा 
हु फो नियत किया, जो इन्द्दी दिनों कोतवाल बनाया 
शया था। कोतवाल के पद्‌ का सिरोपाव लेकर उस(ऊंमा)कोी अपने मकान 
के नीचे जाता देख मंत्री पेमा ने प्रसन्नता प्रकट कर उसे अपने यहां अफ़ीम 
पीने के लिए दुलाया । बह ( ऊंमा ) तो डसको मारने के उपयुक्त अवसर की 
( $ ) वीरविनोद; भाग २, ४० १०१२ । स० म० कविराजा श्यामलदास ने अपने 
यीरविनोद के प्रकरण चोदहनें में महाराणा सीमलिंह के वृत्तांत में महारावत्न फृतहासेंद 


से तीन लाख रुपये लेना लिखा है, परन्तु इूंगरपुर के इतिहास में उसने तीन लाख रुपये 


का रुका क्षिखाना बतलाया है । 
( २ ) चबीरविनोद, भाग २, प्रकरण पंदहवां, ४० २५। अहाद़ा कृष्ण कवि; 


भीसचित्ास, ए० ११६ ॥। 
( ३ ) सैयद सफूद्रहुसन-लिखित “टूंगरपुर राज्य का भेज़ेटियर' ( उर्दू ) का हिन्दी 


अनुवाद ( इस्तालशिखित ), ४० ३६३ ० 
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प्रतीक्षा में ही था अतएव अपनी कार्येसिद्धि के लिए डसे यह अचसर डचित 
जान पड़ा । तत्क्षण बद्द पेमा की बैठक में गया ओर भरोखे में बैठे हुए उस- 
पर उसने तलवार का वार किया । मरते मरते डसने भी कटार से ऊंगमा 
को घायल कर दिया, परन्तु वह भागकर मद्दलों में चला गया। इस घटना 
से राज्य में दो दल हो गये | एक मद्दारावल फ़तहसिद्द को वंदीगद्द से मुक्त 
करना चाहता था, जिसका मुखिया ऊंमा खूरमा था, ओर दूसरा राज्य को 
' डुदशा से बचाना चाहता था, जिसका सुख्य सद्दायक राज़-माता का भाई 
सरदारसिद्द था। 
पेमा की झरूृत्यु के पीछे शेकरदास गांधी मंत्री चना, परन्तु उसने भय 
के मारे शीघ्र ही त्याग-पत्र दे दिया।फिर बनकोड़ा के ठाकुर भारतसिंद और 
शाजमाता के भनुयायेयों- मांडव के ठाकुर प्रतापसिंह ने मंत्री की रच्ता का भार 
द्वारा मंत्री तिलोददास अपने ऊपर लिया, जिससे तिलोकचन्द मदता, ने 
का मारा जाना मंत्री बलला स्वीकार किया । उस समय खज़ाने में 
रुपयों का अमाव था, इसलिए लोगों ने राजमाता को नवीन मंत्री से प्रचुर 
द्रव्य लेने की खुकाई। तिलोकचन्द्‌ के रुपये न देने पर राजमाता के 
दल ने उसको राज्य का अधितचिन्तक समभकर मार डालने का विचार 
किया। यह खबर पाते ही उसने प्रधान का पद छोड़ दिया, तो भी डसके 
शत्रु शांत न हुए । उस( तिलोकचन्द )के सद्दायकों में बचकोड़ा ओर 
मांडव के सरदार थे, अतः उनके रहते किसी का साहस न हुआ कि 
उसके प्राण ले | कुछ दिनों बाद जब वे दोनों सरदार अपने अपने ठिकानों 
में चले गये, तव तिलोकचन्द्‌ के प्रतिपक्षियों को अवश्तर मिल गया 
आर एक दिन उन्होंने माधवर्सिद सोलंकी के द्वारा फांसी दिखवाकर उसे 
मरवा डाला | 
यह समाचार ख़ुनकर बनकोड़ा और मांडव के सरदार यहुत क्र॒द्ध 
भेड़तिया सरदारतिंद का हुप्ण और वे सलूंबर से सहायता लेकर डूंगरपुर की 
बनकीटा के सरदार तरफ बढ़े | राजमाता को सरदारों के सेना लेकर 
मारतसिंह को मार डालना आने का संघाद शात हुआ तो उसने अपने भाई 
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सरदारासिंद को, जो आसपुर में था, उनको सज़ा देने की आज्ञा दी। विहायां 
गांव के पास दोनों सेनाओं में लड़ाई हुई, जिसमें दोनों तरफ़ के पत्चीस 
पद्चीस आदमी मारे गये । अत में सरदारसिह ने बनकोड़ा के ठाकुर भारत- 
सिंह को इस भगड़े को मिटा देने के लिए बातचीत करने को अपने पास 
घुलाया । ज्योंही वद्द उससे मिलने गया, त्योंढी उसने तलवार का वार कर 
इसे मार डाला। 
भारत्सिदद की सत्यु से सरदारसिद को विश्वास था कि राजमाता के 
विरोधियों का अत हो जायगा, परन्तु वेसा न हुआ, क्योंकि अन्य सरदार भी 
होल्कर के सेनापति जेवरल डचेजित हो उठे और उन्होंने अपने विरोधियों का 
रामदीन का सरदारों.. मूलोच्छेद करने का सकरुूप कर लिया। उन्होंने 
को शात करना हील्‍कर के सेनापति जैनरल रामदीन' के पास, 
जो बांसवाड़े में पड़ा हुआ था, सहायता के लिए अपना दूत भेजा ओर 
डसे प्रलोभन देकर डूंगरपुर आने के लिप्ण कहलाया । दूरदर्शों सरदारसिद्द 











( १ ) रामदीन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अ्रधीन के भारतीय प्रदेश का रहनेवाला 
प्राह्यण था । वह पहले पहल जसवन्तराव होल्‍कर फी अरदली में नियत हुआ, 
फिर वह अपने ही देशवासी दुयाराम जमादार का, जो एक सच्चरिन्न तथा प्रभावशाज्षी 
घ्याक्ति था, प्रीति-पात्र बन गया। दयाराम ने माहेश्वर में उसे नियत फराया तो 
झपनी उन्नति के लिए उसने घहीं के लोगों को लूटा। उसका व्यवह्यार अत्यन्त 
निर्देयतापूर्ण था, जिससे उसकी शिकायतें होने लगीं। इसपर तुलसीबाई ( जस- 
घंतराव होल्कर की विधवा राणी) ने उसे क्रैद करवा लिया, किंतु वह अमीरख़ां के, जिसे 
उसकी लूट का हिस्सा मित्रा करता था, अ्रयत्न से मुक्क हो गया। घह्द तुलसीबाई की 
सुण्य सलाहकार मीनाबाई तथा अन्य व्यक्लियों को घूस दिया करता, जिससे राज्य की 
झोर से उसे ख़िलञत, मंडा तथा सूबेदार का पद भी प्राप्त हो गया। पहले तो उसके 
पास फेवल १०० सवार शोर दो तोपें थीं, किंतु अपनी सफलता के साथ साथ वह 
झपनी सेना भी बढ़ाता गया, जिससे उसके पास ४ बटालियन हो गई। तत्पश्चात्‌ मीनाबाई 
की सिफ़ारेश से उसे तोपख़ाना मी मिल्न गया । उसकी इस बढ़ती से पश्चिमी मालवे में 
हुत झातंक एवं समय छा गया। इसके बाद उसे जेनरल् का पद्‌ भी मिल गया, जिससे 
चद् लोगों से खूब धन लूटने लगा। इस प्रकार उसके द्वारा मालवे की बड़ी दुर्दशा 
हुईं । वद बढ़ा ही झूठा, कमीना, खुशासदी, घमंडी, हृदयदहीन एवं सिद्धांत-राहित व्याक्ति 

श्ष 
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भी शान्त न था । डसने राज्ि के समय मरहठा भेष में उन ( मरहटी ) 
की छावनी में प्रदेश किया ओर बिद्रोही सरदारों के दूत को मार 
डाला । उधर राजम्राता घे अपने विश्वसतीय कमेचारी जवाहिरचन्द खड़ा- 
यता को बहुत रुछ द्रव्य देकर जेनरल रामदीन के पास भेजा और उसे 
विद्रोही सरदारों का साथ छोड़ देने के लिप्ट कहलाया । इसपर उस राम- 
दीन )ने डन्चका साथ छोड़ दिया ओर बनकोड़ावालोों को झूडकटी में एक 
गांव दिलवा दिया । 
इस काये के लिए प्रजा से अत्याचार-पूवेक रुपये लिये गये, 
जिससे सब लोग राज़माता के शु्ु हो गये ओर उसके दल के कितने ही. 
विरोधी सरदारों का पडू-. लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। राजमाता के 
यत्र और राजमाता. विरुद्ध षड़यंत्र तो पहले से ही चल रहा था। 
की स॒त्यु अव विरोधियों को अच्छा मोक्ता मिल जाने से उन्होने 
राज़माता को मार डालने का दिव निश्चय कर तियत समय पर आ जाने के 
लिए अपने पक्ष के सरदारों को पत्र भेजे | संयोग से ऊंमा सूरमा के नाम का 
पत्र, जिसमें इस सारे षड़्येत्र का ब्योरा था ओर जिसे रतनचन्द गांधी 
ने लिखा था, राज़माता के भाई सरदारसिह को मिल गया। जांच पड़ताल 
से यह पन्न रतनचन्द्‌ का लिखा प्रमाणित छुआ, जिससे वह गिरफ़्तार कर 
लिया गया । उसने आम द्रवार मे इस पत्र का अपने द्वाथ का लिखा होना 
स्वीकार किया, जिसपर राज-माता की आज्ञाछुसार वह तोप से डड़ा दिया 
गया। पूर्वे-सकेतानुसार नियत दिन विद्रोही सरदार राजधानी में आने लगे। 
ज्ञब वे सब आ चुके तो उनको राजमाता के सहायकों ने घेर लिया। डस 
समय ऐसा शात होता था कि अब राजमाता के विरोधियों का अन्त होने- 
बाला दी है, एर पासा डलटा पड़ा, क्‍योंकि ऊंमा खूरमा किसी तरह डस घेरे 
में से निकल गया । उसने अपने राजपूर्तों को एकत्र कर राज़महलों पर 





था । राजपूताने से भी वह जहां गया वहां लोगों के साथ ऐसा ही पाशाचिक व्यवहार फर 
निर्देयतापूवेफ धन लूटता रहा । 
सालूकम, मेमोइसे ओऑव सेन्दल इंडिया, जि० १, ए० २७६-७५ ॥ 
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आझाऋमण किया, जिसमें राजमाता के सहायकों की पराजप हुईं । विद्वोहियों 
ने आगे बढ़कर राजमाता को मार डाला, राजमहलों को लूटा ओर जो कुछ 
हाथ लगा उसे लेकर वे चलते बने । 
राजमाता के मारे जाने पर महारावल फतदसिह चेदीशद् से मुक्त 
हुआ, परन्तु वहुतेरे सरदार ऊंमा सरमा कां साथ छीड़कर मंहारावल के 
गद्दारावल का बदागृद से. पास ह्ाज़िर हो गये। राजमाता के मारे जाने पर कुछ 
मुक्त होना और ऊंगा.. सरदार अपसन्न हुए ओर उस घटना के पंद्रह दिन 
चरमा की मवाना यश्चात्‌ दी भांडव के ठाकुर प्रतापसिंद्द का पुत्र दुअै- 
नसिद्द ऊंमा को पकड़ लाया | तत्काल द्वी मद्दाराबल ने उसका उसी स्थान 
पर वध करवाया, जहां राज-माता का वध हुआ था | फिर उसने इस सेवा 
के बदले में दुजनसिह् को ठाकरड़े का पट्टा दिया । 
_ इस प्रकार हूंगरपुर राज्य की स्थिति विगड़ रही थी। इतसे में उद- 
थपुर का मद्दाराणा भीमसिंद बवि० से० १८४४५ ज्येष्ठ (ई० स० १७६६ 
डूगरपुर पर वंदयपुर के. मर ) में इंडर के महाराजा गंभीरासिह की बद्धिन 
सद्ाराणा भीमासेंद की चन्द्रकुंवरी से विवाह करने को तीसरी बार ईंडर 
पुना चढ़ाई गया । वहां से लोटते समय उसने डगरयुर को घेर 
लिया ओर वहां से रुपये लिये | ज्ञात होता है कि पहले के रुक्‍के के तीन 
लाख रुपये वछघूल्न न होने से दी महाराणा ने छूंगरयुर को घेरा होगा, क्‍योंकि 
इस दूसरी वार की चढ़ाई का कारण उदयवुर राज्य के इतिहास में कुछ भी 
नहीं लिखा दे। 
वि० स० १८८९ ( र० स० १८०५ ) में दौलतराव सिंधिया ने उद्ययुर- 
(१ ) सैयद सफद्रहुसेन, दुगरघुर राज्य के गैज़ेटियर ( उर्दू ) का हिंदी अनुवाद 
( इस्तालिखित ), ए० १६ । 
(२) पचावन अरु जेठ महिं, ईडर तृतीय विवाह | 
बहन नरिंद गंभीर की, परनी सीम उमाहं ॥ ४१ || 
पीछे अछत डंड लिय गिरपुर बंसबहाल 0 ४२ ॥ 
भहाढ़ा रृष्णकचि, भीमावेत्ञास फान्य ( हस्तलिखित ), एृ० १३० । 
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में आकर वहां से १६००००० रुपये बखूल किये । फिर उसने अपने एक 
सिंधिया के सेनाध्यज्ष सेनाध्यक्ष सदाशिवराव को डूंगरयुर भेजा। महारावल 
सदाशिवराव की फतहसिह सदाशिवराव की चढ़ाई का हाल छुनकर 
- डूँगरपुर पर चढाई पहाड़ों मे चला गया, फिर उसे दो ल्लाख रुपये लेकर 
चले जाने पर राज़ी किया | उस समय राज्यकोष खाली था, जिससे प्रजा से 
रुपये बखूल करना स्थिर हुआ तो मन्‍्त्री-बर्ग ने घहां के निवासी नागर 
त्राह्मणों से, जो संपन्न थे, कठोरता-पूर्वक रुपये बखूख़ कर सदाशिवराव को 
दिये । इसपर नागर घाह्मणों ने डदासीन दोकर डूंगरपुर छोड़ दिया, जिससे 
घहाँ की आर्थिक स्थिति को गहरा धक्का लगा। 
इस प्रकार अपने राज्य को जरजरीभूत कर वि० सं० १८६४ ( ई० स० 
श्८०८ ) में महारावलल फतहसिद्द ने परलोकवचास किया । डसके केघल पक 
महारावल का थी कुंवर जसवन्तरसिह था, जो उसका कऋमालुयायी 
देद्दात बना । उस( फतहसिंह )के समय के वि० से० १८४० से 
श्८८४ तक फे ११५ शिलालेख ओर १४ ताम्रपत्न मिले हैं, जिनमें से सबसे 
पहला शिलालेख वि० स॒० १८४५० माघ खुदि ११ ( इ० स० १७६४ ता० १० 
फरवरी ) चंद्रवार और अन्तिम ताम्नपत्र वि० सं० १८६४ फाल्युन ख॒दि १२ 
(६० स० श्दण्प ता० ६ माचे ) फा है। 


जसवन्त॒तिह ( दूसरा ) 


वि० से १८६४५ ( ई० स० १८०८ ) में मह्दारावल जसवचन्तर्सिह हूंगरपुर 
का स्वामी हुआ । उन दिलों देश भर में अराजकता फैल रद्दी थी, जिससे 
लुटेरों की बन आईं। 
मेचाड़ के महाराणा अरिसह (दूसरा) के समय वहां के सरदार उसके 
विरोधी हो गये, तव उनका दमन करने के लिए सिंधी ओर पठान चुखाये 
सिंधियो-द्वारा हृगरपुर गये, परंतु उन दिनों उदयपुर में खज़ाना खाली होने 
की वरवादो के कारण उक्त सेना का वेतन प्राय: चढ़ा रहता था, 
जिससे कई वार उन्होंने उपद्बरव किया ओर राजमहलों में धरना भी 
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दिया । वेतन चढ़ा हुआ होने के कारण वि० सं० १८९४ (इं० स० १७६८) में 
उन्होंने यहां तक ध्ण्टतता की कि महाराणा अरिसिह का दामन पकड़ लिया। 
महाराणा हंमीरसिंह (दूसरा) ओर भीमसिंद्द के समय भी तनज़्वाह न मिलने 
के कारण कई बार उन्होंने उपद्रव किया तो मेवाड़ राज्य उनको ज्ञागीरें 
देकर शांत करता रहा, परन्तु पीछे जब से राजनगर ओर रायपुर की तरफ़ 
की उनकी जागीरें ज़ब्त कर ली गई तब से वे अपनी टोलियां बनाकर इधर- 
झुधर लूट-मार करने लगे। पेसे में मालवा आदि की तरफ़ से कई बाहरी 
सिंधी वगैरह उनसे आ मिले और खुदादाद्ां' नामक व्यक्ति अपने फो सिंध 
का शाहज़ादा वतलाकर उनका मुखिया बना । ड्ूगरपुर राज्य की बिगड़ी 
हुई हालत देखकर थे उधर बढ़े ओर वि० सं० १८६६ (ई० स० १८१२ ) में 
उन्होंने डंगरपुर को घेर लिया | उनसे लड़ने में अपने फो असमर्थ देखकर 
मद्दायवल जसरवेतसद् डूगरपुर छोड़ अपनी राणियों आदि सद्दित सराना 
की पाल में जा रद्दा | सिंधियों ने हूंगरपुर पर अधिकार फर लिया और 
उसे खूब लूटा। कई स्थान नएश्र्ट कर दिये गये और सरकारी दफ्तर जला 
दिया गया | जब महारावल ने झपने बल से डेगरपुर को छुड़ाना संभव 
न देखा, तब उसने सिंधियों को कुछ दे-दिलाकर संतुष्ट करना चाद्य और 
मेवाड़ राज्य के थाणा नामक ठिकाने के चूंडावत सरदार रावत सूरजमल 
के द्वारा खुदादादखां से पत्रव्यवद्दार कर उससे मिलना निश्चय किया। 
वि० स० १८७२ ( ६० स० १८१५ ) में मद्दारावल जसबेतर्सिद्द डद्यपुर राज्य 
की जयसमुद्र (ढेबर) फ्ील पर खुदादादखां से मिला, परन्तु इस मुलाक़ात 
का कुछ भी फल न हुआ । वांसवाड़ा राज्य के गढ़ी नामक ठिकाने का 
सरदार अज्जुनसिद चोहान उन दिनों शक्तिशाली था, इसलिए इसको 





( १ ) सिंढ़ायच कवि किशन-कृत “उदयप्रकाश” नामक काव्य में खुदादादख़ां को 
सिंध के बादशाह जमशेदख़ां का पुत्र बतलाया है, परंतु सिंध में उन दिनों कोई 
बादशाहत नहीं थी । उस समय वहां तालपुरिये मीरों का थोढ़ा वहुत अधिकार था, 
इसक्षिए खुदादादख़ां सिंध का शाइज़ादा नहीं हो सकता। यदि जमशेदुख़ां पिंडारी से 
उसका कोई सम्बन्ध हो तो आश्चर्य नहीं । 
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सिंधियों से छुटकारे का प्रयत्न करने के लिए कहलाया गया। इसपर उसने 
नईहें सेना भरती करना आरम्भ किया, परन्तु चह पर्यात्त न होने से सफलता 
नहीं हुईं। फिर उसने होलकर के सेनाध्यक्त रामदीन से सहायता चाही । जेन- 
रल रामदीन इस संदेश के मिलते ही हूंगरपुर की तरफ़ चला और इधर से 
महारावल के सरदार ओर गढ़ी का सरदार अजजुनसिह भी उससे जा मिले। 
गलियाकोट में सिंधियों से युद्ध हुआ, जिसमें उन( सिन्धियों )की बड़ी क्षति 
हुईं, परन्तु उन्होंने महारावल जसवंतासिह को पकड़ लिया । उसको साथ 
लेकर खुदादादखां के सलूबर के मागे से मेवाड़ की तरफ़ जाने की ख़बर 
पाने पर थाणे के रादत सूरजमल ने उस खुदादादख्रां ।पर हमला किया, 
क्योकि सलूचर के रावत भीमसिंह का दूसरा पुत्र भेरवर्सिह सलूचर से दो 
फोस दूर बसी शाम में इन्हीं सिधियो-द्वारा युद्ध मे माया गया था, जिसका 
बद्द बदला लेना चाहता था । अन्त में सरजमल के हाथ से खुदादादखां 
मारा गया' ओर वह मद्दधारावल को छुड़ा लाया, जिससे छूंगरपुर पर महा' 
रावल का पुनः अधिकार हो गया। इस अन्धा४धी के ज़माने में भील आदि 
लुटेरों की बच आई ओर उनके अत्याचारों से प्रजा दुःखी होकर डूंगरपुर 
राज्य को छोड़ अन्यत्र जाने खगी, जिससे राज्य का अधिकांश ऊजड़ हो 
गया ओर आय के साधन कम होते गये । 
उन दिनों राजपूताने के कई राज्य अंग्रज़ सरकार से संधि कर 
उसकी रक्षा में जा रहे थे, इसलिए उक्त महारावल नें भी सरकार के 
सरकार भग्रेजी से साथ संधि कर अपने राज्य की दशा सुधारने का निश्चय 
संधि किया। फिर सेन्टूल इंडिया व मालवा के एजेन्ट गवर्नर 
जेनरल, ध्रिगेडियर जेनरल सर जान मौत्कस की आज्ञा से कप्तान जे० 
फॉल्फ़ील्ड के द्वारा वि० सं० श्८७४ (० स्व० श्८शृ८) में इस्ट इंडिया 
फंपनी के साथ उसने निम्नलिखित संधि कर ली-- 








(  ) सैयद सफदरहुसेन लिखित डूंगरपुर के गैज़ेटियर ( उर्दू ) का हिन्दी अनुवाद 
( झग्रकाशित ), ए० १६। 
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पहली शर्ते>>अग्रेज़ सरकार ओर डूंगरपुर के राजा महारावल 
भ्रीज़सबंतसिह' तथा उनके धारिसों एवं उत्तराधिकारियों के वीच' मेन्री, 
मेल-ज्ञोल तथा स्वार्थ की एकता सदा बनी रहेगी ओर दोनों में से किसी भी 
पक्त के मित्र थां शत्रु दोनों के मित्र या शत्रु समझे जायेगे । 

दूसरी शर्ते--अशग्रेज़ सरकार स्वीकार करती है कि वह डूंगरपुर 
राज्य तथा देश की रक्षा करेगी । 

तीसरी शर्ते>>महारावल उनके वारिस तथा उत्तराधिकारी आअंमग्रेज़ 
सरकार के बड़प्पन को स्वीकार करते हुए सदा उसके अधीन रहकर उसका 
साथ देंगे ओर भविष्य में दूसरे राजाओं या राज्यों से कोई सरोकार न रचखेंगे । 

चौथी शते--मद्दारावल तथा उसके वारिस ओर उत्तराधिकारी अपने 
मुल्क एवं रियासत के खुद-सुख़्तार रबेस रहेंगे ओर उनकी रियासत में 
अग्रेज़ सरकार की दीवानी तथा फोज़दारी हुकूमत दाखिल न होगी । 

पांचवी शते--डूंगरपुर राज्य के मामले अंग्रेज़ सरकार की सलाह 
के अनुसार तय होंगे और इस काम में अग्रेज़ सरकार मदह्रावल की मर्जी 
का यथासाध्य सब तरह से पूरा ध्यान रक़खेगी । 

छुठी शत--अँग्रेज़ सरकार की स्वीकृति के विना महाराबल तथा 
डसके बारिस और उत्तराधिकारी क्रिसी राजा या रियासत के साथ अहद- 
पेमान न करेंगे, पर सि्रों या संबेधियों के साथ उनका साधारण मित्रवा- 
पूर पत्रव्यवहार जारी रहेगा | 

सातवी शते--महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी किसी 
पर ज़्यादवी न करेंगे ओर यदि देवयोग से किसी के साथ कोई रूगड़ा पेदा 
डीगा तो उसका निपटारा अंग्रेज़ सरकार की मध्यस्थता से होगा । 

आठवीं शत--महाराबत, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी स्वीकार 
करते हैं कि अब तक जो खिराज़ धार या किसी और राज्य को देना 
वाजिव होगा वह सव हर साल अँग्रेज़ सरकार को किश्ववार अदा किया 
ज्ञायगा और किएतें आश्रेज़ सरकार के द्वारा डूगरपुर राज्य की हैसियत के 
झनुसार नियत की ज्ञायंगी । 








१४४ राजपूताने का इतिहास 





सर्वी शतै--महारावल, उनके चारिस और उत्तराधिकारी स्वीकार 
करते हैं कि वे अग्रेज़ सरकार को अपनी रक्षा के बदले खिराज़ देते रहेंगे। 
खिराज उनकी रियासत की हेसियत के अनुसार नियत किया जायगा, 
परन्तु किसी हालत में प्रति रुपया छः आने से अधिक न होगा । 

दशरवी शते--महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी स्वीकार 
करते हैं. कि उनके पास जितनी सेना होगी, डसे वे आवश्यकता पड़ने पर 
अंग्रेज सरकार के हवाले करेंगे। 

ग्यारहर्वी शत --महारावल, उनके वारिस और उत्तराधिकारी वादा 
करते हैं कि वे सब अरब, मकरानी तथा सिंधी सिपाहियें को मौकूफ़ कर 
देंगे ओर अपनी फौज में अपने देश के रहनेवालों के अतिरिक्त अन्य 
सिपादियों को भरती न करेंगे । 

बारहवीं शते--अग्नेज़ सरकार वादा करती है कि वह मदहारावल के 
सरकश रिश्तेदारों की द्दिमायत न करेगी, बल्कि इनको ज़ेर करने में उन्त 
( मह्दारावल )को सहायता देगी । 

तेरद्र्वी शते--इस अहदनामे की नरवी श्॒ते में मद्दारावल इक़रार 
करते हैं कि वे अँग्रेज़ सरकार को खिराज दिया करेंगे ओर, इसके इतमीनान 
के लिए वे क़रार करते हैं कि अंग्रज़् सरकार की तरफ से जो लोग खिराज 
घसूल करने पर नियुक्त होंगे उन्हें वह ( खिराज ) दिया जायगा और उसके 
अदा न होने की हालत में महारावल को स्वीकार है कि अग्रेज़ सरकार की 
ओर से कोई प्रतिनिधि नियुक्त हो, जो हूंगरपुर क़स्बे की चुगी. की आम- 
दनी से खिराज वसूल करे | 

तेरह शर्तों का यह अहदनामा आज की तारीख कप्तान जे० कॉलू- 
फील्ड की मारफ़त ब्रिगेडियर-जेनरल सर जे० मॉल्कम के० सी० बी०, के० 
एलू० पएुस्‌ू० की आज्ञा से, जो ऑनरेबल ईस्ट इंडिया केपनी की ओर रे 
प्रतिनिधि था, ओर डूंगरपुर के राजा महारावल श्रीजसवन्तर्सिद्द की मारफ़त 
जो स्वयं अपनी, अपने वारिसों तथा उत्तराधिकारियों की तरफ़ से प्रति- 
निधि था, तय हुआ | कप्तान कॉलफील्ड इक्तरार करता है कि मोस्ट नोवल 
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गवनेर जेनरल-दवारा तस्दीक़ किये हुए इस अहदनामे की एक नक़ल हूंगर- 
पुर के राजा महारावल श्रीजसवन्तसिद्द को दो महीने के अरसे में दी 
जायगी और उसके दिये जाने पर यह अहदनामा, जिसे ब्रिगेडियर-जेनरल 
सर जे० माल्कम के० स्ली० बी०, के० एलू० एस्‌० के हुक्म खे कप्तान 
फॉल्फील्ड ने तैयार किया, लौटा दिया जायगा | 
-.. - इस अहदनाम पर रावल ने अयने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वस्थ 
दशा में और अपनी इच्छा से दस्तल्नत तथा सुहर की । उनके दस्तखत और 
मुद्दर बतौर गवाह के समझे जायेगे । 

यह अद्ददनामा हूंगरपुर में आज की ता० ११ दि्सस्व॒र ई० श्दश्८ 
अथांत्‌ १९ सफ़र दि० स० १५३४ एवं झगहन सुरदि १४ व्रि० सं० १८७४ को 


तैयार हुआ । है 
( दसस्‍्तस्रत ) जे० कॉल्फील्ड 


( दस्तस्नत ) जसवंतासिदद 
गरी अ्तरें मे | 
नागरी अक्त मुहर 
दस्तखत हेस्टिंगज़ 
हे | » जी० डाड्ज़वेल्तू 
|. ऑनरेबूल कंपनी की रिया लिया हज 
सदर /. जे ऐडम, जनरल फी 
हे न्‍ छोटी 
सुद्दर 


आज फरवरी की तेरहरवी तारीज़ ई० स० १८१६ को दिज़ ऐक्से- 
खेंसी गवरसेर .जेनरल-इन-कॉसिल ने तस्दीक़न किया । 
( दस्तख्रत ) सी० डी ० मेट्कॉफ़ 
सेक्रेटरी, भारत सरकार 


«५ (४ ) दीटीज़ एंगेज़मेंट्स ऐए्ड सनदूज़, जि० ३, छ० ६६-६० । 
१६ 
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उपयुक्त सन्धि-पत्र के द्वारा इूंगरपुर राज्य ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
संरक्षण में आ गया और इस संधि के पूचे धारवालों के खिराज के चढ़े 
झग्रेज सरकार का खिराज. डुप्ट रुपयो में केवल ३४००० रुपये ( सालिमशाहदी ) 
नियत द्ोना निम्नलिखित किश्तों में देने ओर झपग्रेज़ सरकार 
की रक्ता के बदले में तीव वषे के लिए नीचे लिखे अलुसार प्रतिवर्ष 
खिराज देने का बि० स० १८७६ ( ई० स० १८२० ) भें एक दूसरा इक़रार- 
नामा हुआ | 
खआग्रेज़ सरकार ओर डूंगरपुर के रावल, महारावल श्रीजसवन्तसिद्द' 
के बीच का इक्तरारनामा ईं० स० ९८४०-- 
अगहन (मार्गशीषे) सखुदि १४ वि० से० १८७४ तदसुसार ११ द्सिंबर ई० 
स० १८९८ को अंग्रेज़ सरकार और डूंगरपुर के रावल, मद्दाराबल श्रीजसवन्तं- 
सिंह के छीच ज्ञो अहृदनासा हुआ था, उसकी आठबी शर्त में रावल ने इक़रार 
किया है कि उक्त अहदनामे की तारीख तक उनके जिम्मे धार या ओर किसी 
राज्य का जो खिराज वाक़ी रहा होगा, वह सब बे ओशग्रेज़ सरकार को 
सालाना किश्तों में, जिन्हें अंग्रेज सरकार नियत करेगी, देंगे | महारावत 
के देश ओर आय की हीन दशा का विचार कर अँग्रेज़ सरकार ने आठवीं 
शर्त में वतत्वाई हुई सब बाक़ी की रक़तम के बदले केवल २५००० ( सालम- 
शाही ) रुपये लेना स्वीकार किया है। अपनी तरवक्ती के दिलों में डूं गरपुर 
रियासत ग्रैर रियासतों को जो सालाना ख़िराज देती थी, उसके बराबर यह' 
रकम है । महारायल इस लेख के द्वारा मंजूर करते हैं कि वे अग्रेज़ा सरकार 
फो नीचे लिखी हुई फ़सलों पर किश्तवार रुपये दिया करेंगे-- 
माघ खुदि १४ वि० से० १८७६ तद्नुसार जनवरी ई० स॒० १८२० १५०० रू० 


वेशाख खदि १५ ,, ई८पछ७ ,, अप्रेल ,॥  रपरे० १४०० रू० 
माघ झुदि १५ ,, १८७छु७ ,, जनवरी ,, (९१ २४०० रू० 
वेशाख खुदि १५ ,, श्छछ८घ » अप्रेत +  ौैपरे१ २४०० रू० 
साध झुदि १५ ,, शप्जथ »+ जनवरी ,, (फरेरे ३००० रू 


बैंशाख खुद १५. ,, श्८७६ ,, अ्रप्नेल ,, . ईैयरेरे रे००० रू५ 
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माघ सुदि १४ वि० सं० १८७६ तदलुसार जनवरी ई० स० १८८३ ४४०० रू० 


चैशाख खुदि ४ + रैपप० + अपले 9... रफरेरे मे४०० रू० 
माघ सुदि १५ ,, रैपप० » जनवरी ,, १८२७ ३४५०० रू० 
चैशासख खुदि १५ ,, ईरपफर ५ अ्रप्रेल , १८२९४ ३४०० रू० 
माव खुदि १५ ,, रैषधरर ५ जनवरी ,, (प०४ ३४०० रू० 
वैशाख सुदि १५ ,, रैपपरे + अप्रेल +५  रैपरेश ३४०० रू० 


( और चूंकि ) उपयुक्त अहददनामे की नवीं शर्त में मद्दारावल इक्तरार 
करते हैं कि वे रक्षा के बदले अग्रेज़ सरकार को मुल्क की द्देसियत के 
मुताबिक खिराज़ देंगे, पर वह राज्य की निश्चित आय पर फी रुपये छु: 
झाने से अधिक न होगा और अंग्रेज़ सरकार रावल के मुट्क की जद 
त्तरकक़ी होने की इच्छा से आज्ञा देती है कि केवल ६० स० १८१६, १८२० 
तथा १८२१ के ख्रिराज़ की रकम अ्रदा किये जाने का वंदोबस्त हो, मद्दारा- 
घल वादा करते हैं. कि वे ऊपर लिखे हुए संबतों के लिए नीचे-लिखे अनुसार 
रक़में अदा करेंगे -- 
माघ खुदि १४ वि० खं० १८७६ तदसुसार जनवरी ई० स० १८२० ८४०० रू० 
बेशाख खुदि १५ ,, (८७७ ,, क्षप्रेल ,, १८२९० ८५०० रू० 


| कुल बाबत सन्‌ १८१६८१७००० रू७ 
माघ सझुदि १५ वि० सं० १८७७ तदनुसार जनवरी ई०स० १८४६१ १०००० रू० 
सैशास खुदि १५ ,, शरैषजड ,, अप्रेतल ,, १८२१ १०००० रू० 


कुल बाबत सन्‌ १९८०२०४२०००० रू० 
माघ खुदि १४ बि० सं० १८७८तद्नुसार जनवरी ई०स० १८२४५ १४५४०० रू० 
घेशाख खुदि १५ ,, रै८७६ , पअप्रेंल ५, श्यरए १२४०० रू० 
कुल बाबत सन्‌ १८२१८:०४००० रू० 
यद्द प्रबन्ध केवल तीच वर्ष के लिए है, जिसकी अवधि पूरी होने 
पर आंग्रेज़ सरकार नवी श॒ते के अनु सार ख्िरज का ऐसा बन्दोवस्त करेगी 
।. (१) दोद्ीज़, एंगेज़मेंद्स एंड सनदूज़, जिरदु ३, ए० ७-४६ | 
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जो उसकी दृष्टि में नेकनामी के अनुकूल और रावल के मुल्क की तरक्की 
तथा दोनों सरकारों के फ़ायदे के लिए उचित होगा । 

यह अहदनामा अंग्रेज़ सरकार की तरफ से जेनरल सर जे० मालूकमे 
के० स्री० बी०, के० एलू० एसू० तथा महारावल श्रीजसवन्तर्सिद्द की ओर 
से डूंगरयुर के मंत्री के आदेशानुसार आज शध्वीं जनवरी ई० स० १८२० 
तद्सुसार माघ खझुदि १५ वि० से० १८७६ को तय हुआ | 





(दस्तख्रत ) ए० मैकूडानल्ड 


यु श्रस्िस्ये बज मालकर्म 
फरूट अखिसदेन्ट ् 
। की मुहर ) डे सर जान माल 


ओर दस्तख्रत 





फिर सिंधी, अरब ओर अफ़गान खोग, जिन्हें कई ठिकानेवाजों ने 

अपने यहां रख छोड़ा था, प्रजा पर ऊुल्म करने के कारण निकाल दिये गये। 
उन दिनों महारावल जसवन्तर्सिद्द के मुख्य सलाहकार किशनदास 
सोलंकी ओर मनन्‍जी ऋषभदास थे, जिन्होने सिधियों के डपद्गरव के समय 
मन्त्रियों का. उसकी अच्छी सेवा की थी, जिससे उनके अधिकार बढ़ गये 
परिवतेन. और किशनदास ने अपने लिए दो गाँवों का पद्धा भी 
लिखया लिया | वह राज्य का समग्र काये अपने डी हाथ में रखना चाहता 
था, पर मनन्‍्त्री ऋषभदास उसका बाधक था, इसलिए उसने अपना मार्ग 
साफ़ करने के लिए ऋषभदास को विष दिलिवाकर मरवा डाला ओर स्थये 
राज्य का मुछ्तार होकर मनमानी करने लगा | वद्द जो चाहता वही महा- 
रावल से करा लेता था। उसने तीन गांवों का पद्धा अपने लिए फिर लिखबा 
लिया ओर जब अपना मतलब बन गया तव मुसाहबी से इस्तीफ़ा दे दिया | 
इसपर महारावल्र ने इश्वेरदास गांधी को मंत्री बनाया, परन्तु किशनदास 
के कारण महाराजल और मन्‍त्री के वीच् खटपट रहने लगी, जिससे वह भी 
पृथक दो गया और उसके स्थान पर निद्दालचन्द्‌ कोटड़िया मेत्री हुआ और 
सरदार लोग उयद्गव करते ही रहे। इसपर आग्रेज़ सरकार नें /झुन्शी 
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ख्यालीराम को एक सौ सवारों के साथ वहां भेजा। उसने निहालचन्द्‌ कोट- 
ड़िया के साथ मिलकर राज्य का अच्छा प्रवन्ध किया । 
चार वर्ष बाद वहां से ख्यालीराम के चले जाने पर निह्ालचन्द भी 
मेत्री पद्‌ से अलग हो गया, जिससे राज्य की फिर वह्दी द्यालत होने लगी, 
जो ई० स० १८१८ की संधि के पूर्व थी | चारों ओर लूटमार मच गई ओर 
डाके पड़ने लगे। 
अब अग्रेज़् सरकार के संरक्षण में आ आने से डूंगरपुर राज्य बादरी 
आपत्तियों से वच गया, परन्तु आंतरिक विप्लब को शांत कर सरदारों को 
अंग्रेज सरकार का भीलों को. अलुकृृल बनाना और भीलों का, जो लूटमार और 
दवाकर श्करारनामा._ हत्याएं किया करते थे, दमन करना आवश्यक 
लिखाना था । इसके साथ ही भीलों आदि लुटेरों को खेती 
के काम में लगाकर देश की आय बढ़ाना भी मुख्य कार्य था, परन्तु मद्दा- 
रावल जसवेतासिद्द में इतनी योग्यता न थी कि वह इन उपद्रवों को मिटाकर 
राज्य की उन्नति कर सकता | इसलिण्य भीलों का दमन करने को सरकारी 
फ़ौज रखना और उसके व्यय के वास्ते ८४०० रुपये वार्षिक देने का इक़- 
रारनामा ता० १३ जनवरी ई० सन्‌ १८२४ ( वि० से० १८८० पौष खुदि ११) 
को कप्तान अलेगजेन्डर मैकडॉनल्ड की मध्यस्थता में लिखा गया, किंतु 
महारावत्न उस रकम को भी न दे सका, क्योंकि कुप्रवन्ध से राज्य की आय 
में कुछ भी वृद्धि नहीं हुईं, जिससे वह इक्तरारनामा स्थगित हुआ 
आग्रेज़ सरकार से संधि होने के कारण उद्दंड सरदारों को प्रत्यक्ततः हानि 
थी, क्‍योंकि इससे डनकी आय का मागे बंद हो गया अथोत्‌ भीलों से लूट- 
खस्तोट के माल में से वे लोग ज्ञो हिस्सा लेते थे, वह अब मिलना बंद 
हो गया । इसलिए उन्होंने भीलों को बहकाया, जिससे वे बहुत लूटमार 
(५ ) सेयद सफद्रहुसेन रचित डूंगरपुर राज्य के गेज़ेटियर ( उर्दू) का हिन्दी 
अनुवाद ( अगप्रकाशित ),ए० २६४ | 


(२ ) दीटीज़, एंगेज़मेट्स ऐण्ड सनदूज़, जिल्द ३, ए० ५६ । मुंशी ज्वालासहाय; 
बाकये राजपूताना, जि० १, छ० ४७४ । 
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करने लगे | महारावल जसंवन्तसिद्द ते उनका दमन करने के लिए अपनी 
सेना भेजी, परंतु वे लोग दवे नहीं, जिससे महारावल चने अग्रेज़ सरकार से 
सहायता मांगी । 

वि० सं० १८८२ ( ईं० स० १८२४ मई ) में वहां सरकारी सेना भेजी 
गई, परन्तु भीलों ने उसका सुक्ताबला न किया। इस सेना के पहुँचने पर 
सरदारों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली और भीलों को सममाकर नीचे 
लिखा इक्तरारनामा कराया गया -- 

(१) हम अपने तीर, कमान ओर सब हथियार सखुपुद्दे कर दगे। 

(२) हाल के दंगे में लूट से हमें जो कुछ मिला है, हम उसका 
प्रवज़ भी देंगे। 

(३) भविष्य में हम क़सबरों, गांवों या सड़कों पर कभी लूट मार न 
“करेंगे । 

(४ ) हम चोरों, लुटेरों, आसियों, ठाऊुरों या अंग्रेज़ सरकार के 
“दुश्मनों को चाह्दे वे हमारे देश के हों या किसी और के अपनी पालों (गांवों) 
में आश्रय न देगे । 

(४ ) हम कम्पनी की आज्ञाओं का पालन करेंगे ओर आवश्यकता 

पड़ने पर दाज़िर होगे। 

(६) हम रावल व ठाकुरों के गांवों से अपने उचित ओर पुराने 

हक़ों के सिवाय ओर कुछ न लेंगे । 

(७) हम डूंगरपुर के रावल को वार्षिक खिराज देने से कभी 
-इन्कार न करेंगे । 

(८) यदि कम्पनी की कोई प्रजा हमारे गांवों में ठहरेगी, तो हम 

उसकी रक्षा करेंगे । 

यदि हम ऊपर लिखे अनुसार अमल न करें, तो अंग्रेज सरकार के 
' अपराधी समझे जाये।. दस्तखत वेनम (बेना) सूरात और दूदा खूरात। 


( १ ) दीटीज़, एगेजुमेंट्स ऐड सनदज्ञ,जिरद्‌ ३, ए० ६०-६१। सुशी ज्वालासहाय, 
चाकये राजपूताना, जि० १, ए० ४७६ | 
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इसी प्रकार एक और इक़रारनामा तैयार किया गया, जिसपर अम- 
रजी, डामर नाथा आदि २२ भीरलों के मुखियों के हस्ताक्षर हुए | 

इसी तरह का इक्तरारनामा सेमरचाड़ा, देवल ओर नांदू के भीलों ने 
भी दुस्तख़त कर स्वीकार किया। 

महारावल के प्रबंधकुशल न होने से ही भीलों ने फ़लाद किया था, 
इसलिए महारावल के अधिकार में चिरस्थायी शांति की संभावना न देख 

मद्दाराबल का शासन काये कैप्टन मेकडानल्‍ह्ड ने.उसके शासन-सस्बन्धी अधि- 
सेवचित होना. कार में हस्ताक्षेप करना डचित समझा | निदान वि० 
से० १८८रे (ई०स० १८२४ ता० २ मई) को नीमच मुक्ताम पर मद्दारावल की. 
तरफ़ से नीचे लिखा इक़रारनामा लिखा गया, जिसके अज्लुसार महारावल को 
शासन-कार्य में हस्ताक्षेप करने से वेचित रक्खा गया और अग्रेज़ सरकार-द्वारा 
'किसी योग्य व्यक्तिको मंत्री बनाकर शासनकाये चलाने की आवश्यकता हुई । 
डूंगरपुर के राघल जसवन्तासेद ओर कैप्टन मेकुडानल्ड के द्वारा 
ऑऔफनरेबूल कंपनी के बीच का इक्तरारनामा -- 
नीमच ता० २ मई इं० स० १८२४ ( थि० सं० १८८२ ) 

(१) अग्नेज़ सरकार जिस दीवान नियत करेगी, डसे में मंजूर 
करूंगा । राज्य-का्ये का प्रबंध डसके झुपुदें करूंगा और किसी प्रकार का 
हस्ताक्षेप न करूंगा । 

(२ ) मेरे निबोह्द के लिए अग्रेज़ सरकार जो कुछ नियत करेगी उस 

'घर में संतोष करूंगा ओर डंगरपुर राज्य में मेरे रहने के लिए जो स्थान 
पसंद करेगी थहां रहूंगा । 

( ३ ) चालाक आदमियों की सलाह से मेरे मुल्क में कई बार फ़साद 
हुए दें, इसलिए में लिख देता हूं कि में न तो उनकी सलाह पर कुछ ध्यान दूंगा 
ओर न स्वये कोई फ़साद करूंगा। यदि मैं ऐसा करूं तो अग्नेज़ सरकार 
ज्ञी सज़ा तजवबीज़ करेगी, उसे मंजूर करूंगा । 





(१) भीटीज़, एंगेजमेंद्स एंड सनदूज़, ४० ६१ | मु० ज्वालासहाय, वाकये राजपृताना, 
पजि० १, 2० ४७८ | 
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फिर पोलिटिकल पणज़ेंट ने पंडित नारायण को डूंगरपुर राज्य का 
प्रवेधकत्तो बनाया ओर ठाकुर गुलाबसिह सूरमा व सरदारासिद्द सोलंकी 
प्रतापगढ़ से कुबर दलपत- उसके सहायक नियत हुए । दो वे तक पं० नारा- 
सिंद का गोद भाना. यणु शासन-कार्य चलाता रहा | उसके चले ज्ञाने पर 
उन दोनों सरदारों की 'बन आंद ओर वे अपनी इच्छालुसार राज़कार्य चलाने 
खगे | उन्होंने महारावल पर ऐपेसा आतड्डू जमा रक्खा था कि उत्की अनुमति 
के बिना बह कोई काम नहीं कर सकदा था | कुछ दिनों के पश्चात्‌ वे दोनों 
सरदार मर गये, जिससे उनके पुत्र अमयसिद्द खूर्मा ओर उदयसिंह सोलेकी 
उनके स्थान पर नियत हुए। उन्होंने भी स्वाथे ओर लोभवश अपने तथा 
अपने अजुयायियों के घर बनाने के देतु प्रजा पर शअ्रत्याचार करमा और 
अपने विरोधियों की संपत्ति छीनना आरंभ किया। महारावत्र के निकटवर्ती 
कुंडुंवी सावलीवालों का झुगयं गांव छोनकर खुमानसिह को दया गया, 
इसलिए सरदार भी सहारावल से अप्रसन्ष हो गये । उन्होंने प्रत्यक्षतः 
राजाज्ञा की अवहेलना करना-आरेभ किया । उस समय महारावल के समीपी 
भादयों के ठिकानों तथा सरदारों में कोई पेसा प्रभावशाली व्यक्ति नही था, 
ज्ञो अपनी 'योग्यता-द्वारा राज्य में स्थायी शांति स्थापित कंर धजा की 
रच्ता करता । 
अपनी संरक्षता में रंगरपुर राज्य होने के कारण अग्रेज़ सरकार 
ने उसकी दशा खुधारना चाहा | उसने महारावल तथा सरदारों आदि को 
पूरा-अवसर दिया कि वे राज्य की आंतरिक स्थिति का खुधार करें, एसन्तु 
घार चार ज़ोर देने पर भी कुछ फल न हुआ तब अग्रेज़ सरकार ने प्रताप- 
गढ़ ( देवलिया ) राज्य के स्वामी महाराबल सावन्तसिद्द के छोटे पौत्र दल- 
'पतर्सिह को, 'जो सीसोदिया होने के कारण रावल शाखा से कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रखता था और न वह छूंगरपुर या वांसवाड़े के राजाओं का बेशघर 
_ था, योग्य जानकर मद्दारावल का उत्तराधिकारी यत्ाना निश्चय किया। 








(१) डद्यपुर के एक पुराने राजकर्मचारी के यहां से हमको उस समय की लिखी हुई 
पक याददुएत मिली, जिसमें लिखा है कि महाराणा भीमसिंह ने जेनरल माह्कम को यह 


९ 
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भहारावल के सप्मीपी वांधवों में कई वास्तविक हकदार विद्यमान थे, परन्तु 
छनमें से किसी में भी सरकार के इस काये का विरोध करने की सामथ्ये न 
थी, जिससे वि० सं० १८८२ ( ई० स० १८२५ ) मे दलपतर्सिह प्रतापगढ़ से 
हूंगरपुर दत्तक लाया गया और राज्य-शासन-सम्बन्धी समस्त अधिकार 

उसको सौंपे ज्ञाकर महारावल का श्रनाचित हस्ताक्षेप रोका गया | 
राज्य-सम्वन्धी अधिकार मिलते ही कुंघर दुल्लपतर्सिह्द ने, महारावल 


ज्सवर्न्तासिह के विद्यमान होने पर भी पश्छें, पएरवानों, तान्नपत्नों आदि में 
महारावल और कवर. फेवल अपना नाम लिखवाना आरंभ किया, जिससे कई 


दलपतसिह में विरोध... एक स्थार्थी लोगों को उसे ( महाराबल को ) वहफाने 
का अच्छा मौक़ा मिला | गद्दी के नज़दीकी हक्दारों के रहते हुए भी दूसरे 
शज्य से गैर हकदार को गोद लेना सरदारों तथा राज्य के शुभचिन्तर्को 
को अखरना चाहिये था, परन्तु पारस्परिक फूट होने से उस समय वे सब 
खुप थे। अब उन्होंने एकमत होकर प्रत्यक्ष रूप से दुलपतासिह को गोद लेने 
का विरोध आरंभ किया । महारावल भी उनमें मिल गया, किन्तु शक्ति- 
शाली गदनेमेंद के सामने वह विवश था । जब इस उपद्रव के बढ़ने की 
शआ्रशका हुईं ओर राज्य की ओर से सहायता के लिए अग्रेज़ खरकार से 
प्राथना की गई तो यही उत्तर मिला--“आग्रेज़ सरकार प्रत्येक रईस को 
अपना शासन वनाये रखने ओर अपने राज्य में शांति स्थापित कर देश को 
आपस्तियों से बचाने का उत्तरदायी समकती है” | इससे सरदारों को और 
भी उत्तेजना मिली । कुंचर दुलपतसिह ने भील आदि जातियों को दबाकर 
शांवि-स्थापन का प्रयत्न किया और अशग्रेज़ सरकार से श्री उसे सहायता 
पहुंची, तो भी उसको विशेष सफलता न मिल्ली । 
बागड़ का अधिकतर भाग मालवा और शुज्ञरात से मिल्रा हुआ है 
ओर उधर के हिस्से में भी भीलों की अधिक बस्ती है. । इससे वागड़ प्रांत 
के भील वारदातें कर मालवा ओर गुजरात की ओर चले जाते और 
कार्य श्रनुचित वतलाया, तो उसने उत्तर दिया--'मै पहले इतिहास से इतना परिचित 


होता तो ऐसा नहीं होता, परंतु अब जो कुछ हो गया, चह बदला नहीं जा सकता” | 
4० 
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उधर वारदातें कर इधर आकर छिप जाते थे। इसी प्रकार अग्रेज़ी इलाके 
के भील भी मालवा और गुजरात में दारदातें कर बागड़ में आ जाते तथा बहां 
चारदातें कर पीछे अपने इलाक़े मे चले जाते थे । अंग्रेज़ सरकार, मालवा, 
शुज़रात तथा राजपूताने के राज्यों के बीच, एक-दूसरे के मुलज़िम देने-लेने 
फा अहदनामा न होने से ऐसे अवसरों पर जब पुलिस पता लगाकर उनकी 
गिरफ्तारी के लिए ज्ञाती, तो खाली हाथ लौट आती, जिससे अपराधी 
सज़ा से बच जाते थे | इसपर अंग्रेज़ सरकार ने मालवा और गुजरात फी 
तरफ़ के मार्ग को खुला रखने के लिए उस तरफ़ पुलिस का श्रच्छा प्रबन्ध 
कर नाके-घाणे रोक दिये, जिससे उधर वारदातों का होना बन्द दो गया, 
परन्तु उस पुलिस का व्यय रियासतों पर डाला गया और हूंगरपुर से भी 
४४१४० रुपये बखूल किये गये | कुंवर दलपतसिह को यह कारेवाई अनु- 
चित जान पड्टी, क्योंकि इस प्रवन्ध से हूंगरपुर को कोई लाभ नहीं हुआ 
था और न इसमें छंगरपुर राज्य का कोई हस्ताक्षेप था। फिर सन्‌ १८२६ 
ईं० में कुंचर दलपतसिह ने अंग्रेज़ सरकार से लिखापढ़ी की, जिससे अंग्रेज 
सरकार ने वह रक़म ६० ख० १८४३२ में लोटा दी' । 
वि० से० शृ८६० (इं० स्तू० श्परशे३ ) में प्रतापगढ़ में कुंचर दख- 
पतल्िंह का घड़ा भाई फेसरीसिंह, जो सावंर्तासद्द का भावी उत्तराधिकारी 
कुबर दलपतसिंह का. था; निःसन्तान गुजर गया। तब महारावल सावेतसिद्द 
प्रतापगढ़ का स्वामी... में पौत्र-प्रेम से प्रेरित होकर दुलपर्तास॒ह को पुनः प्रता- 
होना पगढ़ में रखने का विचार किया और यह चाहा कि 
उसके पीछे प्रतापगढ़ का भी स्वामी घददी हो | अपने दादा की इच्छाजुसार 
दुलपतासिद अपना मुख्य निवास प्रतापगढ़ में रख डूंगरपुर का भी राज्य-कार्य 
चलाने लगा । वि० सं० १६०० ( ईं० स० १८७३ ) में महारावत सामंतसिद 
का देहान्त हो गया, तब अपने दादा की इच्छानुसार वह प्रतापगढ़ का स्वामी 
घना ओर उसने चाहा कि हूंगरपुर तथा प्रतापगढ़ दोनों राज्यों पर उसका 
झधिकारः दो | इसके लिए उसने प्रयत्न आरंभ कर आश्रेज़ सरकार के सामने. 
( ९ ) के० दी झसंकिन, ए गेज़ेटियर ओँव दि ढूंगरपुर स्टेट, छ० १३४ ६ 
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ज्ली यह प्रश्न उपस्थित किया | सरकार हूंगरपुर और प्रतापगढ़ के राज्यी 
को एक कर देने के प्रश्न को ध्यान-पूचेक सोचने लगी, क्योंकि दलपत॑- 
सिंह के ड्रंगरयुर गोद जाने के कारण हिन्दु-धमेशात्र के अनुसार प्रताप- 
गढ़ पर उसका हक़ नहीं रह्या थां। 
उधर कुंवर दल्वपर्तासद्द के प्रतापगंढ़ का स्वामी हो जाने से डगरपुर 
की राजगद्दी के दावेदार सरदारों को अपना पेतृक स्वत्व मिलने के लिए 
अधिकार-प्राप्ति के लिए अगरेज़ सरकार के सामने अपना दावा पेश करने 
मदहारावल का उद्योग का अवसर मिला । महारावल जसवन्तसिदह्द ने भी 
अपने खोये हुए अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए प्रयत्न आरम्भ किया 
शोर चाहा कि नांदली के ठाकुर हिस्मर्तासह के पुत्र भोहकर्मरसिंह को गोद 
कखेकर अपना घारिस बनाया जाते । इसी उद्देश्य से उसने डद्यपुर के मह्दा- 
राणा स्वरूपसिह के पास भी पत्र भेजा और महाराणा ने भी समयालुसार 
प्रयत्न किया, परन्तु महारावल की शीघ्रता के कारण वह पासा उल्टा पड़ा। 
खूरमा अभयर्सिदद और उदयसिंद की सलाह से महारावल ने मोहकम- 
सिंद्द को गोद लेंने का कार्य शीघ्रता-पृत्रंक करना चाहा । यहां तक कि 
हिम्मतर्सिद्त को गोद लेने. डेसने उक्त सरदारों के कथनाचुसार मोहकमसिह 
के सवन्ध में बखेशा.. को गोद लेने का सुहते निश्चय कर उसको नियत” 
दिवस पर बुलाने के लिए घोड़ा ओर सिरोपाव तक भेज्ञ दिया । इसमें उच्च 
दोनों सरदारों की चालवाज़ी थी, क्‍योंकि इधर तो उन्होंने मह्रावल को पेसी 
सेलाद दी ओर उधर द्लपतर्सिह को सब द्वाल लिखकर डूंगरपुर बुलाया! 
किर वे पोलिटिकल एजेंट कप्तान हंटर के पास खैरवाड़े पहुँचे और उन्होंने 
मद्गाराबल की शिकायत कर उसका यह काये रोकने की प्राथेना की । अंग्रेज 
सरकार की स्त्रीकृति के बिना महारावल की यह कार्यवाही कप्तान हँटर को 
अनुचित जान पड़ी। इसमें उपद्रव होने की आशंका देख उसने खेरवाड़े से 
भील पल्टन की एक कम्पती डूंगरपुर भेजी और उसे यह आज्ञा दी कि वह 
नांदली के ठाकुर या उसके पुत्र को राजधानी में प्रवेश करने से रोके । इस 
अवसर पर कतिपय राजपूतों को लेकर शअभयर्सिंह और डद्यसिंह धन्ना 
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माता की मगरी पर चढ़ गये ओर उन्होंने राजमदलों पर गोलियां दागना 
शुरू किया | सम्भवतः उन गोलियों की मार से महारावल भी मारा जाता, 
परन्तु वह बाल-बाल बच गया । 
इस घटना का संवाद खुन कुंवर दुलपर्तासह भी प्रतापगढ़ से चला 

आया ओर उसने नांदली के ठाकुर हिस्मतासिद को इस झगड़े का मूल 
अ्रग्रेल सरकार का. समभ उसे क़ेद कर दिया । यद्यपि महारावल् ज़सवन्त- 

महारावल को. सिह निदांष था वो भी उक्त दोनों सरदारों के प्रपंच के 

वृन्दावन भेजना कारण वही इस उपद्रव की जड़ समझा गया । अन्त में 
ओग्रेज़ सरकार ने वि० सं० १६०१ ( ईं० स० १८४४ ) में उसको वृन्दावन 
भेज दिया, जहां थोड़े ही समय बाद उसकी र्त्यु हुई। जब तक वह विद्यमान 
रहा, उसे व्यय के लिए. १००० रुपये मासिक मिलते रहे । 

महाराचल जसवन्तसिह अयोग्य शासक था और उसका चाल-चलन 
भी टीक न था, जिससे छूंगरवुर की बड़ी दुदेशा हुई। अंग्रेज़ सरकार से सेधि 
होने और उसको समय समय पर सरकार की ओर से सहायता मिलने पर 
भी वह अपने राज्य का सुप्रबन्ध कर सरदारों, भीलों आदि को काबू में 
न ला सका, जिससे दलपर्तासह प्रतापगढ़ से दत्तक लाया गया। फिर भी 
खटडपडी सरदारों के उत्तेजित करने पर सरकार की इच्छा के विरुद्ध आच- 
रण करने लगा, जिसका परिणाम उस( महारावल )के लिए अत्यन्त घातक 
सिद्ध दुआ | 
महारावल जसवन्त्सह के दो राणियां थी, उनमें से राठोड़ राणी इंडरणी 
मद्दासावल की राणियां शुमानकुंवरी के गे से सूर्यकुमारी का जन्म छुआ था, 
और सतति जो अविवाहित ही परलोक सिधारी । 











( १ ) डूंगरपुर राज्य के बढ़वे की ख्यात, एछ० १०७-१०८। 

( २ ) टीटीज़, एगेजुर्मेट्स ऐंड सनदज्ञ, जिल्द ३, ४० २२। के० डी० श्रपंकिन; 
राजपृताना गैज्ञेटियर ( मेवाड़ रेज़िडेन्सी ), जिरद्‌ २ ( ए० ), ४० १३४। 

(३ ) ह्वगरछुर की केला वावढ़ी की ( आपाढ़ादि ) वि० से० $८८३ ( चैत्रादि 
3८८७ ) शाके १७४६ वेशाख सुदि ७ (ई० स० १८२७ ता० ३ मई) गुरुवार फी प्रशस्ति । 
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भदाराचल जसवन्तरसिह के समय के १८ लेख मिले हैं, जिनमें आठ 
ताम्र-लेख और दस शिलालेख हैं | इनमें सबसे पहला लेख वि० स० १८६४५ 
महारावल के समय के. 'फोल्गुन सुदि ४ ( ई० स० १८०६ता० १६ फरवरी ) 
ताम्र-पत्र और शिलालेख... और अन्तिम लेख ( आ० ) बि० सं० श्८६८ ( चै० 
१८६६ ) बैशाख स॒दि १० (६० स० १८७२ ता० १६ मह ) शुरुवार का हे । 
वि० से० १८८४ ( ६० स० १८२९८ ) के पीछे के कुछ लेखों में कुंबर दुलपत*“ 
सिंह ( प्रतापगढ़वाले ) का भी नाम है | 
इसी प्रकार स्वत: कुंवर दुल्लपतसिह के भी वि० सं० १८८६ (ई० स० 
१८३२) से जसवन्तर्सिह की झूत्यु के पीछे तक के चार ताम्न-लेख मिले हैं । 
उनमें प्रारम्भ के ताम्न-लेखों में उसको महाराजकुमार और जसवस्त्सिह की 
रृत्यु के पीछे के ताम्न-पत्र में महारावत लिखा दहै। उपयुक्त मद्दारावल जसवन्त- 
सिद्ध के समय के लेखों में नीचे लिखे हुए लेख उस सप्तय के इतिद्रास्त पर 
कुछ प्रकाश डाछते हैं--- 
(१) (आ० ) वि० सं० १८६६ ( चे० १८६७ ) चेच्र ख़ुदि ६ (६० स० 
१८१० ता० १३ अप्रेलं ) का दानपत्र । इसमें खूरमा ग़ुमानसिह को बड़ो- 
दिया गांव देने का उल्लेख दे । इससे ज्ञात ोता है कि डूंगरपुर हूटा तब 
खूरमा उस्मेदर्सिह काम आया, परन्तु यह ज्ञात नहीं होता कि सूरमा उस्मे- 
दसिद किस शत्रु के साथ लड़ाई में मारा गया । अनुमान छोता है कि 
वि० सं० १८८२ (इ० स० १८०४) में मद्ारावल फ़तदसिदह के समय: 
सिधिया के सेनापति सदाशिवराब की डूंगरयुर पर चढ़ाई हुई, उसमें उस्मे- 
द्खिह मारा गया हो और डसकी सूडकटी में फ़तर्हासह के पुञ्र जसवन्त- 
सिंदद ने उम्मेद््सिह के सेबंधी गुमानर्सिद्द को बड़ोदिया गांव दिया हो । 
(३२) वि० स० १८८६७ पौष वदि ( अमांत, पूर्णिमांत माघ चदि ) ३ 
( ६० स० १८११ ता० १२ जनवरी ) का तरवाड़ी लखीराम के नाम का दान- 
पत्न । इसमें शाह नवलचन्द के साथ तरवाड़ी लखीराम आल में गया इस- 
लिए धंवोला गांव में उसके वराड़ के रुपये छोड़ने का वन है | इस ताम्रपत्र 
से यद्द ज्ञात नहीं होता कि नवल्चन्द ओल में कहां ओर कवच गया ? अजु- 
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मान होता है कि जि० सं० १८६२ ( ई० स० १८०४ ) में दौलतराव सिंधिया 
के सनापति सदाशिवराव की चढ़ाई हुई, उसमें दो लाख रुपये देने ठहरे 
थे अतरुव उनकी घसूली तक के लिए वह ओल में गया हो । 

(३) वि० से० १८८ शाके १७३३ माघ खुदि ७ (ई० स० १८१२ ता० 
२० जनवरी ) सोमवार के खरपुर गांव के गोतमेश्वर महादेव की प्रशस्ति 
उसमें सूरमा गुमार्नासह-द्वारा अपने पिता गौतम के पीछे गोतमेशखर महा- 
देव का शिवालय बनाने का उल्लेख है श्रोर उसके भाई ग़ुलालर्सिद तथा 
सरदारसिंद का भी नाम है । 

(४ ) आपषाढ़ादि थि० से० श्८८३ ( चेत्रादि श्य८४ ) शाके १७४६ 
बैशासख सुदि ७ ( ६० स० १८२७ ता० ३ मई ) की हूंगरपुर की केला बाबड़ीं 
की प्रशुस्ति। इसमें मदहारावल जसवन्तर्सिद्द की राठोड़ राणी इंडरणी 
गुमानकुंवरी-द्वारा उक्त बाबड़ी बनाये जाने का उल्लेख है। उक्त प्रशस्ति में 
मद्दारावल बैरिशाल, फ़तहर्खिह ओर जसवन्तर्सिह्द की राणियों के नाम 
एवं जसवर्न्तासह की राठोड़ राणी ईडरणी के मायके( पीहर )वाले राठोड़ 
विजरयसिद्द के वेश का भी वर्णन है। इस प्रशस्ति में जसवन्तस्सिद्द की 
पहली राणी ग़ुमानऊंवरी के गर्भ से राजकुमारी सर्यकुंवरी के जन्म का भी 
उल्लेख है । 

(४ ) आषाढ़ादि वि० से० श्८८८ ( चेत्रादि १८६६ ) शार्के १७६४ 
वैशाख खुदि १० ( ईं० ० १८४२ ता० १६ मई ) की डूंगरपुर के र्रमों के 
चोरे की प्रशस्ति | इसमें सूरमा गुलालसिंह ओर डसके पुत्र अभयसिद 
द्वारा विष्णु-मंद्रि बनाने का उल्लेख है । उक्त प्रशस्ति में सरदारसिह सोलंकी 
को जसवर्न्तासह का प्रधान वतलाया है ओर सूरमाओं को सोमवंशी क्षत्रिय 
लिखा है । 
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दसवां अध्याय 


महारावल उदयसिंह (दूसरे) से वत्तेमान समय तक 


हर शशि नर नई 


उदयसिंह ( दूसरा ) 


मदारावल जसवंत्सिद्द अंग्रेज़ सरकार-द्वारा बन्दावन भेज दिया गया; 
तो भी सरदारों का बख्लेड़ा न मिटा | उन्होंने छूंगरपुर ओर प्रतापगढ़ राज्य 
गोद लेने के बारे में. एेथक्‌ू पृथकू रहने और हूंगरपुर की गद्दी पर वहां 
भ्रग्रेज सरकार का. के राज़-वंश में से किसी योग्य व्यक्ति को विठलाने 
निर्णय के लिए अग्रेज़ सरकार से अपनी प्राथेना चरावर 
ज्ञारी रकखी । उनकी इस प्रार्थना में जसवंतालिह की राणियां भी सम्मिलित 
थीं । अंग्रेज़ सरकार ने मद्दारावत दुलपतासिंद्द के अधिकार मे हूंगरपुर 
का राज्य रहने में अधिक उपद्रव की आशंका देख यद्द निश्चय किया 
कि दलपतस्षिंद् प्रतापगढ़ की गद्दी पर द्वी रहे ओर हूंगरपुर के लिए घद्दां 
के दक़दारों में से किसी को गोद लेकर उसे छूंगरपुर का स्वामी वना दिया 
ज्ञाय। जब तक वह ( नवीन राज़ा ) राज्य-काय्य संभालने के योग्य न दो, तब 
तक डूंगरपुर का राज्य-प्रवन्ध दलपतसिह की निगरानी में रहे | 
अंग्रेज़ सरकार के इस निर्णय को राणियों, सरदारों आदि ने उचित 
समझा ओर वहां के नज़दीकी दक़दारों में से किसी को दृत्तक लेने का 
मद्दारावल उदयर्सिइ को. पिचार डोने पर सावली फे ठाकुर जसवन्तर्सिह 
साबली से गोद फे (जो नांदली के वाद राज्य का हक़दार था) 
लाना पुत्रों में से एक को गोद लेना निश्चय हुआ । जउक्क 
ठाकुर के चार पुत्र थे । उनमें से किसे दत्तक लिया जाय, यह प्रईन 
उपस्थित हुआ तो सरदारों आदि ने उन चारों लड़कों की बुद्धि की 
परीक्षा करने के लिए कुछ मिठाई मंगवाकर उनमें चैंटवा दी । उस समय 
'तीन लड़कों ने तो अपने अपने हार्थों में मिठाई ले ली, किन्तु तीसरे पुत्र 
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उदयसिह ने हाथ में मिठाई न ली ओर थाली में लाकर देने को कहा | आठ 
वे के चालक की यह चतुराई देख सब लोग चकित हो गये। अनन्तर कुछ 
रुपये मंगवाकर उन चारों लड़कों को दिये, जिनमें से तीन लड़की ने तो उन 
रुपयों को अपने पास रख लिया, पर उद्यसिंह ने उन रुपयों में से कुछ 
न्राह्मणों को देकर शेष रुपयों से शल्र॒मंगवा देने की इच्छा प्रकट की। 
उपस्थित सरदारों ने डसकी बुद्धिमानी की सराहला करते हुए उसी को 
डूंगरपुर राज्य का स्वामी स्थिर किया। उनके निर्णय को महारावत्ष जस- 
वन्तसिह की राखियों आदि ने भी स्वीकार कर लिया । फिर वे सव सरदार 
उस वालक को लेकर प्रतापगढ़ गये और उन्होंने वि० स० १६०३ आपषाद़ 
सुदि ३ (ई० सख० १८४८८ ता० २३ जून ) को डसे महारादत दुलपतसिद 
के पास उपस्थित कर उसको डूँगरपुर का स्वामी स्वीकार करने के 
लिए आग्रह किया । तव महाराबत दलपतर्लिह ने भी डनके इस निणेय 
को पसंद कर उद्यसिंह को डूंगरपुर का स्वामी स्वीकार किया और उसके 
अल्पवयस्क होने के कारण डउस( दलपर्तासह )की सलाह से राज्यशासन 
होता रहा, परन्तु वह प्रतापगढ़ में ही रहता था, जिससे राज्य-प्रवंध में कुछ 
भी खुघधार न होकर छुटियां ज्यो-की-त्यों चनी रहीं । 
महारावल उद्यलिहद का जन्म (आपाढ़ादि ) वि० से० १८६४ (चैत्रादि 
८६६) (अमांत )(&ि०) ज्येछ (पूर्णिमांत आपाढ़) वदि १० (ई०स० १८३६ 
महारावल उठ्यसिंद का. ती० < जुलाई) शनिवार, भरणी नक्षत्र कों छुआ और 
गद्दी बैठना चुंदावन में महारावल जसवन्दर्लिह की मृत्यु हो जाने 
के पश्चात्‌ वह वि० से० १६०३ आख्िन खुदि ८ (ई० स० १८७६ ता० र८ 
सितम्बर ) को डंगरपुर के राज्य-नलिंहासन पर बैठा । सबसे पहले उसको 
योग्य शिक्ता मिलने की आवश्यकता थी, परन्तु उन दिनों राजपूताने में 
ऋाचधुनिक रीति से शिक्षा देने की प्रथा का जन्म ही नहीं हुआ था, इसलिए 
उस समय की प्रचलित रीति के अनुसार वहीं के पेडिता-द्वार उसको 
शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। वह योग्य और अनुभवी सरदारों 
के निरीक्षण मे रक्ला गया, जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक शक्तियों 
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का विकास हुआ | उसने अपनी कुशाग्न बुद्धि से उस समय की रूढ़ि के 
अनुसार शीघ्र ही आवश्यक शिक्षा प्राप्त कर ली ओर शासन-प्रवन्ध का 
यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया । अनुभवी सरदारों की देख-रेख में रहकर 
, उसने सब राजरीतियां सीख सामान्यतः राजनीति भी ज्ञान ली ओर व्याव- 
हारिक ज्ञान में वह कुशल हो गया। अपने अजुभव को बढ़ाने के लिए उसने 
राजपूताने के अन्य राज्यों में भी भ्रमण किया और वि० सं० १६१२ मागे- 
शीर्ष (६० स० १८५४ दिसस्वर ) में, वह उद्यपुर जाकर वहां के स्वामी 
महाराणा स्व॒रुरपसिंद से मिला। महाराणा ने उदयपुर नगर से दक्षिण की 
तरफ़ नागों के अखाड़े तक स्वागताथ जाकर उसका सम्मान किया शरीर 
उसने महाराणा के गौरव के अनुसार शिष्टाचार प्रकट किया। - + 
महारावल की वाल्यावस्था के कारण राज्य-प्रेवन्‍्ध महारावत दुल्लप- 
तसिद्द की इच्छा के अनुसार दोता था, परन्तु राज्य के सुख्य भुसाहब 
सरमा अमयर्सिह और. अमयसिह सूरमा ओर उदयसिद्द सोलंकी थे, जिनके 
उदयतसिंदह सोलकी को. कुप्रबन्ध से झओग्रेज़ सरकार का खिराज भी वाक्ती 
राज्य-कार्य से रहने लगा और राज्य पर तीन-चार लाख रुपयों का 
53 ऋषण दो गया | तब महाराघत दलपर्तासह ने बि० 
से० १६०६ ( ई० स० १८४६ ) में उनको अलग कर ठाकरड़ा के ठाकुर 
गुलावसिह को प्रधान वनाया, जिसपर उन्होंने पांच हज़ार भीलों का दल 
लेकर उपद्रव करना आएंस किया। इसपर अंग्रेज़ सरकार ने सद्दायता 
देकर उस उपद्रव को शांत किया और वि० से० १६०६ ( ई० स० १८४२ ) 
में राज्य-प्रबन्ध के लिए मुन्शी सफ़द्रहुसेनर्जा नियत हुआ और महारावत 
दर्ूपतसिह का हस्ताक्षेप दूर किया गया । 
सत्रद्न वर्ष की आयु हो जाने पर ( आपाढ़ादि ) वि० से० १६११ 
चैत्रादि १६१२) ज्येष्ठ खुदि २ (ई० स० १८५४ ता० १८ मई) को महारावल 
मदाराजकुमार का का पहला विवाह सिरोही के मदहाराव शिवसिंद्द की 
जन्म पुत्री ( उस्मेदर्सिह की बहिन ) उसम्मेंदकुंवरी से 


हुआ। उक्त देवड़ी मद्दाराणी के गले से ( आपाढ़ादि) वि० से० १६१९ 
44 
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चैच्रादि १६१३ ( अमांत ) चेत् ( पूर्णिमांत वैशाख ) वदि ८ (ई० स० श्षश्दे 
ता० श्८ अप्रेल ) सोमवार को मद्दाराजकुमार खुमाखसिद्द का जन्म हुआ | 
मुन्शी सफ़दरहसेनखां ने रियासत में अच्छा प्रवन्ध किया, परन्तु वह. 
थि० से० १६१३ ( ई० स० १८५६ ) में वहां से चला गया । इस समय ठदकः 
मद्दारावल का खत: मंदारावल को राज्य-कार्य का भली-भांति अज्भव. 
. राज्य-काये चलाना हो गया था, इसलिए राज्याधिकार सोंपे जाने पर 
घद वि० सं० १६१४५ (६० स० १८४८ ) से स्वतः राज्य-का्य करने लगा। 
वि० सं० १६१४ ( इं० स० १८४७) में आग्नेज़ सरकार की भारतीय, 
सेना यागी दो गई | उसने कई ऑग्रेज़ अफ़सरों का मार डाला और जगद 
सन्‌ १८४५७ ई० का. जगह विद्रोह किया। नीमच की सरकारी सेना भी: 
विद्रोद और महारावल. वाग्मी हो गई, जिससे अन्देशा हुआ कि मेवाड़ में 
की सहायता खरवाड़े की छावनी की सेना कहीं विद्रोही न हो-* 
ज्ञाय। ज्योंही महारावल को नीमच की सेना के विद्रोह का समाचार मिला 
त्योंद्दी चदद अपनी तथा अपने सरदारों की सेना के साथ खेरवाड़े की छावनी 
में पहुँचा, चार मद्दीने तक धहां ठहरा और उधर डसने वागी सेना को 
सकने में वहां के अंग्रेज़ अफ़्सर कप्तान छुक को अच्छी सद्दायता दी । महदा- 
यवल्त के समझाने से खेरवाड़े की भील-सेना अग्रेज़ सरकार की वफ़ादार- 
यनी रही, जिससे उधर वाग़ियों का उपद्रव न हुआ । महारावल की इस 
सेवा से प्रसन्न होकर अंग्रेज़ सरकार ने उसको खिलअत देना दिश्चवय किया 
झोर घाइसरॉय तथा राजपूताना के एजेंट ग्वनर जेनरल ने इसकी इस 
सेवा की सराहना कर कृतक्षता-सूचक खरीते भेजे 
लॉडे डलदौज़ी ने कई एक देशी राजाओं को निःश्तन्‍्तान होने पर 
शोद्‌ लेने से वंचित रक्खा ओर उनके मरने पर उनके राज्य ब्रिखिश राज्य 
डूंगरपुर के मद्ारावल को... में मिला लिये, जिससे राज़ाओं में अस्ततोष फेलने ' 
- गोद लेने की सनद लगा। जब सिपाहदी-विद्रोह मिट गया ओर भारत- 
मिलना घर्ष का शासन ईस्ट इण्डिया कंपनी के हाथ से निक- 
लकर भ्ीमती मद्दाराणी विक्टोरिया के अधीत छुआ, तव उससे: भारतीय , 
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सही और प्रजा फे विश्वास के लिए इस आशय का इश्तिद्दार जारी 
कराया कि दिन्दुस्तानवालों की इज्जञत और इक़ बराबरी के समस्े ज्ञायंगे। 
थार्मिक विषयों में हस्ताक्षेप न होगा और ईरूट इंडिया कंपनी ने राजाओं के 
साथ जो अहदनामे किये हैं, उनका यथेष्ट पालन होगा। फिर भारत का 
संत्कालीन गवनर जनरल लॉडे कैनिह् महाराणी का स्‍श्रतिनिधि (४१०४००5) 
चेनाया जाकर भारतव्े के शाखन के लिएए नियत छुआ | ड्सके शासनकांल 
में भारतीय राजा-मद्ााराज्ञाओं के असंतोष को मिटाने के लिए उनके निः 
छहोकर समस्त देशी राज्यों को गोद लेने का अ्रधिकार मिलना स्थिर हुआ १ 
चिं० सं० १६१६ फास्युन खुदि १० तदजुसार ता० ११ भांचे सन्‌ १८६२ ई० 
को वाइसरोॉय के हस्ताक्षर से भोद के अधिकार फी सनदें तेयार होफर 
भोरतवर्ष के राजाओं को दी गई । उस समय ड्वरगरपुर राज्य को भी पेसी 
सेनद्‌ मिली जिसका आशय इस प्रकार है-- 
“श्रीमती मद्दारांंणी विक्योरिया की इच्छा दे कि भारत के बड़े 
ओर छोटे राजाओं का अपने अपने राज्यों पर अधिकार तथा उनके 
यश की जो प्रतिष्ठा एवं मान-मयोदा है वह सेव वनी रहे, इसलिण उक्त 
इच्छा की पूर्ति के निमित्त में आपको विश्वास दिलाता हूं कि घास्त- 
बिक उत्तराधिकारी के झमाव में यदि आप या आपके राज्य के भावी 
शासक हिन्दू-धर्मशासत्र ओर अपनी चेश-प्रथा के अजुसार दतक छेंगे तो 
चंद जांयेज़ समा जायगा? | 
५... वि० सं० १६२१ (इ० स० १८६४) में महारावल ने द्वारिका की यात्रा 
करने को प्रस्थाव किया। उस समय अंग्रेज़ सरकोर की तरफ़से उसके 
महारावंल की द्वारिका साथ मेजर मेकेंज़ी नियत हुआ । घंह ता० १४ दिसस्वर 
यात्रा को बंबई पहुंचा। उस समय उसके स्वागत के लिए बंबई 
के गवर्नर की तरफ़ से रेलवे स्टेशब पर एक अफ़सर, कुछ सवार और 
सिंपाही उपस्थित थे | स्टेशन पर उतरते ही नियमानुसार पन्द्रह् तोपो की 
घलामी सर हुई और वे लोग निवासस्थान (वालकेश्वर) तंक-उसंक्रो पहुंचाने 
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गये । वहां उसने वंचई के तत्कालीन गवनर से मुलाकात की। महारावल 
की योग्यता से वह बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी मित्रता की सप्ृति चिर- 
स्थायी रखने के हेतु उसने महारावल के लिए एक राइफ़ल (वन्दूक) भेजी । 

, कावियाबाड़ को यात्रा से वहां के राज्यों की उच्चत दशा का मद्दा-: 
शावल को भत्यक्ष अचुभव हुआ, जिससे उसने अपने राज्य की भी उन्नति, 
देशोन्नति की ओर मद्दारावल कफेरना चाहा | इसके लिए व्यापार की वृद्धि, खेती- 

. का ध्यान्‌ की उन्नति, देश में शांति, प्रज्ञा को न्‍्याय- मिलने 
आदि बातों की तरफ़ उसकी रुचि बढ़ी । 

. व्यापार की वृद्धि के साधनों मे उसने मेलों को योजना की। उक्त 
राज्य में वेणश्वर महादेव के मेले मे, जो फाल्युन में होता ओर पन्द्रद दिन 
तक रहता था, दूर-दूर के व्यापारी और यात्री आते थे। उनके खुभीते और 
व्यापार की बुद्धि के लिए पांच' वर्ष तक उस मेले में आने ओर विकने- 
घाले माल का महसूल माफ़ कर दिया और आगे के लिए पहले खे आधा 
फर दिया, जिससे घिशेपरूप से व्यापारी आने लगे ओर खूब क्रय-विक्रय 
होने लगा । इस मेले के अवसर पर महारावल स्वयं वहां जाकर रद्दता, 
जिससे लोगों पर उसका प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त व्यापारियों ओर यात्रियों 
फो संतोष -होने लगा । 

दुसरा बड़ा मेला गलियाकोट में फ़करुद्दीन नामक पीर को स्घसि 
में प्रतिवर्ष झुहर॑म के महँने में होता था, जिसमें दूर-दूर के बोहरे लोग 
ज़ियारत के लिए आते थे। उक्त मेले मे अनेक व्यापारी भी एकत्र होते थे । 





(१ ) बांसवाड़े के स्वामी बेणेश्वर का स्थान अपने राज्य में होने का दावा... 
करते थे । इसलिए पोलिटिकल एजेंट ने सन्‌ ३८६४ ई० (वि० सं० १६२१ ) में: 
इसके निर्णयार्थ अपने असि्टंट को उसकी जांच पड़ताल के लिए नियत किया । उसने _ 
तहकीक्लात कर उक्त स्थान का डूंगरपुर राज्य की सीमा के अंतर्गत होने का फ़रैसला दिया, 
जिसे बांसवाड़ा के दरबार ने भी स्वीकार किया, परन्तु सन्‌ १८७१-७२ इईं० में उक्त, 
राज्य ने उस मेले में जानेवाले बैल पर प्रति बेल £ रुपये महसूज्न लगाया, जिसकी 
सूचना सुर्पारिन्टन्डेन्ट, दिली टरक्ट्स' को होने पर उसने बांसवाड़े के सद्दारावक्ष को 


न्‍ 


लिख वद मदसूल माक्त करा दिया | - तर 
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महारावल ने उक्त मेले के अचसर पर भी व्यापारियों फे लिंए महसूल् में 
कमी की और उनकी रक्ता का यथेए्ट प्रबंध कर दिया, जिससे उसमें भी 
पदले की अपेक्षा अधिक व्यापार होने लगा ओर राज्य को भी महसूल 
की अच्छी आय होने लगी । 
उसने खेती की उन्नति के लिए काश्तकारों को रिश्रायत पर ज्ञमीन 
देना, कुए बनवाने के लिए उनको उत्साहित करना ओर आवश्यकतानुसार 
राज्य से भी सहायता देना आरंभ किया। तालाबों की मरम्मत कराकर 
आबपाशी के साधन बढ़ाये गये, जिससे खेती की ओर लोगों की प्रवृत्ति 
बढ़ी और वहुतसी पड़ी हुईं ज़मीन मे खेती होने लगी | उसने वि० सं० १६१६ 
( ६० स० १८४५६ ) से राजमहलों का जीखॉडार ओर खुधार आरंभ किया, 
जिससे बहुतसे ग्ररीव लोगों को सहारा मिलने लगा । ु 
न्‍्याय-विभाग को ठीक करने के लिए वि० से० १६२३ ( ई० स० 
१८८८ ) में फौज़दारी अदालत के काम पर मुंशी निज़ामुद्दीन मुक्तरर 
किया गया। * 
लुटेरे भील लोग यद्यपि दवे हुए थे, तो भी कभी कभी वे उपद्गरव कर 
शैठते थे। एक बार जब महारावल दोरे पर था, तब मांडव के भीलों ने उसके 
मीलों का... रशश्कर का सामान लूट लिया | यही बढ़ीं, उन्होंने पोलि- 
उपद्रव थडिकल पर्जेंट के केम्प (पड़ाव) पर भी आक्रमण किया 
ओर वे उसका सामान भी ले गये | वि० सल० १६५७ ( ईं० स० १८६७ ) में 
देवल की पाल फे भीलों ने राज्य की आज्ला से सिर फेरा और विद्रोह कर . 
डूंगरपुर से खरवाड़े जानेवाले मागे को रोक दिया। उन्होंने देवल के थाने-, 
दार को पकड़कर बुरी तरह मार डाला | भीलों की इस उच्दंडता का- समा-- 
सार खुनकर महारावल ने अपनी सेना के साथ घटना-स्थल पर पहुँच कर 
भीलों को घेर लिया। वे लोग “वराड़” ( ज़मीन का महसूल ) सहलियत 
से नहीं देते थे ओर प्रतिवर्ष उस कर को वसूल करने मे कठिनाई होती थी। 
बराड़ की वसूली का समय आता, तब प्रतिवर्ष विलायतियों ( झरव, मक- 
रानी ओर सिंधी ) का एक बेड़ा भेजना पड़ता था। अपना आतंक जमाने के , 
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लिए विलायती लोग कभी कभी भीलों के साथ कठोर व्यवद्वार भी करते 
थे। ज्योंही उस वर्ष सदेव के अनुसार वराड़ की वसूली फे लिए विलाय- 
तियों का बेड़ा भेजा गया, तो भीलों ने उसपर हमला कर दिया, जिससे रण* 
सागर के,पास विलायतियों के वेड़े के १४ सिपाद्दी मारे गये | मीलों की इस 
ध्ृष्टता का समाचार खुन महारावल कुद हो उठा । उसने दथाई के ठाकुर 
रघुनार्थासद को सेना देकर उनपर भेजा! उसने तसल्ली देकर भीलों के मुख्ये 
लालुड़ा और मावा को चुलाकर मरवा डाला, जिससे उन लोगों को राज्य 
का अविखास दो गया ओर वे अधिक उपद्रव करने लगे, जिन्हें मद्दाराबल- 
की सेना न दवा सकी | अन्त में खरवाड़े की “मेवाड़ भीलकोर” की सद्दा- 
यता से वे लोग चारों तरफ़ से दवाये गये ओर उनके मुखियों को गिरफ़्तार 
कर दंड दिया गया, जिससे उनका डयद्वव शांत हुआ | फिर मद्दारावल ने 
विलायती और मकरानियों के चेड़ों को, जो प्रजा पर अत्याचार करते थे, 
निकालना शुरू किया और ई० स० १८८८ तक १८७ व्यक्तियों को अपने 
राज्य से निकाल दिया, जिससे उनका हुढ्म मिट गया । 
उक्त उपद्बव के मुखिये ठाकुर अभयसिदद सरमा ( गेंजीवाला ) ओर 
रघुनाथसिंद ( हथाईचाला ) महारावल के विरोधी थे, क्योंकि अब राज्य 
सरदारों के दीवानी और में उनकी पृछु नहीं थी । इसलिए वे ऐसे उपद्रवों से 
फ़ौजदारी के अविकार ही प्रसन्न रहते थे। सीलों का यह उपद्रव इसलिए 
बिन जाना हुआ कि मद्दारावल अपने राज्य की दीवानी ओर 
फ़ौजदारी का अच्छा प्रवन्ध करना चाहता था, जिससे सरदारों को अपने 
अधिकार चले जाने का भय था। मद्ाारावल शिवसिद के देहांत के पदग्चाव: 
राज्य और सरदारों के बीच वेमनस्य वढ़ता ही गया । उन दिनों बड़े दरज़े: 
फे सरदार अपने पद्टे की प्रजा के दीवानी ओर फ़ोजदारी मामलों का फ्रेसला” 
स्‍्वये करने लगे | वे अपने अधिकारों का डुरुपयोग भी करते थे, जो उन्हें 
रूपये देता वद चाद्दे कितना ही अपराधी क्‍यों न हों चच जाता । अपरा-” 
घियों से रुपये लेने की ओर सरदारों का लच्य होने से भील लोग लूट मारः 
फो जारी रख पकड़े जाने पर रपये देकर छूट ज्ञाते । सरदारों के- इस: 
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बुरे काम को रोकने के लिए महारावल ने प्रयत्न किया, परन्तु फिर भी 
उन्होंने अपना श्राचरण नहीं ख़ुधारा । तब महारावत्र ने उनके अधिकार 
छीनने का प्रस्ताव किया ओर मेवाड़ के पोलिटिकल पर्जेटः कनल निवसन 
ने भी उससे सहमत दोकर राजपूताना एजेंसी में उसकी रिपोर्ट फर दी ॥' 
राजपूताने के तत्कालीन-पज़ेंट गवर्नेर जेनरल कंनेल कीर्टिंग ने डसे स्वीकार 
कर लिया, परन्तु सरदारों को यद्द निणेय अस्वीकार हुआ' ओर असन्‍्तोषे 
भढ़ने से थे लोग मद्दारावल के विरोधी बनें रहे'। उनकी इन शिकायतों को' 
मिंदाने के लिए दिली ट्रेक्ट्स के सुपरिटडेंट कनेल मेक्सन ने सन्‌ १८७१- 
७२ की-अपनी रिपोर्ट में सरदारों फो दीवानी ओर फ़ोजदारी के अधिकार 
दिलाने की अनुमति दी, परन्तु मेवाड़ के पोलिटिकल पर्जेंट ने उसका 
विरोध किया और मद्दारावल के साथ उस( कनेल मैक्सन )का अच्छा व्यव्‌- 
हार न दोने की शिकायत कर उसकी रिपोर्ट को अनुचित घतलाया। इस 
प्रकार सरदारों का यह प्रयत्न असफल हुआ, तो भी मदारावल और उनके 
थीच विरोध बना दी रहा । 
- झब तक अंग्रेज सरकार के साथ अपराधियों फे लेन-देन के संयंध 
में कोई नियम न होने से फ़ोजदारी सीगरे के मुक़द्र्मों में अपराधियों को 
मुंलजि्मों के लेन-देन का. सपने में झगड़ा हो जाता था और एक जगद' का 
भदददनामा अपराधी दूसरी जगह छिपकर सज़ा से बच जाता ' 
था, जिससे अधिक वारदातें होती थीं। डनको रोकने के लिए्ए वि० से० 
१६२६ (६० स० १८८६) में मद्दारावल ने अग्रेज़ सरकार के साथ अपराधियों 
के परस्पर लेन-देन का नीचे लिखा अद्ददूनामा किया, जिससे इस बाबत में 
कोई झगड़ा न रहा ओर फ़ोजदारी कार्रवाई में छुभीता हो गया-- 
पहली श॒ते--अ्रग्नेज्ी राज्य या उसके बाददर का कोई व्यक्ति यदि 
अंग्रेजी इलाके में कोई संगीन जुर्म करे ओर हूंगरपुर राज्य की सीमा के 
भीतर अआ्आश्रय ले तो डूंगरपुर सरकार उसे गिरफ्तार “करेगी ओर उसके 


तलब किये जाने पर प्रचलित नियम के अज्ुसार अग्नेज्ञ सरकार के झुपुद 
करेगी। 
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, दूसरी शर्ते--कोई आदमी, जो डूगरपुर की प्रजा हो, डूंगरपुर राज्य 
की सीमा के भीतर कोई बड़ा जुर्म करे ओर अंग्रेज़ी राज्य में शरण ले,, 
तो उसके तलव किये जाने पर अग्रज़् सरकार डसे गिरफ़्तार करेगी और 
दस्तूर के मुताबिक़ डूंगरपुर सरकार के हवाले करेगी । 

तीसरी शत्ते--कोई व्यक्ति, जो डूंगरपुर की प्रजा न हो, डूंगरपुर 
राज्य की सीमा के भीतर कोई संगीन जुर्म कर अंग्रेज़ी इलाक़े में शरण 
ले, तो अग्रेज़् सरकार उसे गिरफ्तार करेगी और डसके पझुक़दम की तदद- 
कीक़ात वह अदालत करेगी, जिसे अग्नेज़् सरकार हुक्म देंगी। साधारण 
नियम के अजुसार ऐसे मझुकुद्मों की तहकीक़ात उस पोलिटिकल पुज़ेंट की 
अदालत में होगी, जिससे ड्ूंगरपुर राज्य का राजनेतिक संबंध दोगा। ._* 

चौथी शते--किसी खरत में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, जिस- 
पर संगीन जुमे का अभियोग लगाया गया हो, खुपुर्दे करने के लिए बाध्य 

न होगी, ज़ब तक कि प्रचलित नियम के अनुसार जिसके राज्य में अपराध . 
कियें जाने का अभियोग लगाया गया दो वह सरकार या डसकी आशा से 
कोई व्यक्ति अपराधी को तलव॒ न करे और जब तक जुमे की ऐसी शहा- 
 दत पेश न की जाय, जिससे जिस राज्य में अभियुक्त मिले उसके अज्ञुसार 
उसकी गिरफ्तारी जायज्ञ समझी ज्ञाय ओर यदि वही अपराध उसी राज्य 
में किया जाता, तो वहां भी अभियुक्त दोषी सिद्ध होता । 

पांचवीं शवे “नीचे लिखे हुए अपराध सेयीन ज्ुमे समस्त जायेग्रे-- , 
(१) क़ृत्ख। 

(२) क़त्ल करने का प्रयत्न | 

(३) उत्तेजना की दशा में किया हुआ दंडनीय मजुष्य-चध। - 

(४) ठगी । - 

(४ ) विप देना। 

(६ ) ज़िना-विख-जत्र ( बलात्कार ) 

(७) सख्त चोट पहुचाना। 

(८) बच्चों का घुराना। 

(६) स्त्रियों का भेचमा । 


इंगरपुरे राज्य का इतिहास “१६८ 
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( १० ) डकेती । 

(११) लूट । 

(१२) सेंध लगाना | ' 

(१६३ ) मवेशी की चोरी ,। हे 

( १४ ) घर जलाना । 

( १४ ) ज्ञालसाज़ी । ' 

( १६ ) जाली सिक्का वनाना या खोटा सिक्का चलाना | र 

( १७ ) दंडनीय विश्वासघात । 

(.१८ ) माल असबाब का हज़मे कंय्ना, जो दंडनीय समभझमा जाय | 

(१६ ) ऊपर लिखे हुए अपराधों में मदद देना । 

छुठी शर्त--ऊपर लिखी हुई शर्तों के अनुसार अपराधी को, गिर* 
फ़्तार करने, रोक रखने या सुपुदे करने में जो ख्चे लगे, घह डस पस्तरकार 
को देना पड़ेगा, जो अपराधी को तलंब करे । ह + 

सातवीं शते--ऊपर लिखा हुआ अहदरनामा तब तक जारी रहेगा, 
जब तक अ्रद्ददूनामा करनेवाली दोनों सरकार्रों में से कोई. उसके तोड़े 
जाने के संबंध में अपनी इच्छा दूसरी से प्रकट न करे | 

आठवीं शरत--इस(अहदनामे )में जो शर्तें दी गई है उनमें से किसी का 
भी ऐसे किसी अद्ददनामे पर असर न होगा जो दोनों पक्तों के बीच इससे पहले' 
दो चुका है, सिवा किसी अहदनामे के उस अंश के, जो इसके विरुद्ध हो | 

यद्द अद्ददनामा ड्रंगरपुर में ता० ७ मार्च ई० ख० १८६६ को हुआ । 

( हस्ताक्षर ) ए० आर० ई० हंचिन्सन, : 
लेफ़्टनेन्ट-कनल, सरुथानापन्न पोलिंटिकल एजेंट, मेवाड़ । 
( दस्ताक्षर ) मेयो 
डूँंगरपुर के महारावल के हस्ताक्षर । 

ता० २१ अ्रप्रैल ई० स० १८६८ को शिमले में हिन्दुस्तान के बाइस- 

रॉय और गवनेरं जेनरल ने इस अहद्नमे की स्वीकार किया। 
( द्स्तखत ) डब्ल्यू० एस्‌० सेटनकर, 


-सेकेटरी, गवनेमेन्ट आँबू ईंडिया। फ़ौरिन डिपार्टमेंट । 
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के 


श्८ ब्षे के पश्चात्‌ इस अहदनामे में ज्ञो थोड़ासा परिवर्तेन हुआ, 
धह नीचे अजुसार है-- 

२१ वीं अप्रेल ई० स॒० श्८दे८ को अंग्रेज़े सरकार और डेगरपुर 
रियासत के वीच अपराधियों को सौंपने के वावत जो अदृददनामा हुआ था और 
चूँकि अंग्रेज़ी इलाक़े ले भागकर डूंगरपुर राज्य में पनाद लेनेवाले मुज- 
रिम्तों के सौंपने के लिए उस अहदनामे में जो प्रणाली निश्चित हुईं थी वहद्द 
अचुभव से अंग्रेज़ी राज्य में प्रचलित क़ानूनी वतोव से कम आसान ओऔर 
कम कारगर पाई गई, इसलिए इस लिखावट के द्वारा अ्ग्नेज़ सरकार तथा 
रूंगरपुर राज्य के वीच यह शर्तें हुई है कि भविष्य में अहदनामे की वे 
शर्ते, जिनमें सुजरिमों को खुपुदे करनें की कार्रवाई चतलाई गई है, अंग्रेज़ी 
इलांक़े से भागकर हंगरपुर राज्य में आश्रय लेनेवाले मुजरिमों को सॉपने 
के विषय में न लगाई जायगी, लेकिन इस समय ऐसे भत्येक धिषय में 
अंग्रेज़ी भारत में जो नियम प्रचलित हैं, उन्हीं के अनुसार कारेबाई होगी। 

आज ता० २० जुलाई इ० स० १८८७ को डूंगरपुर॑ में इस्ताच्षर हुए. । 


(दस्तखत ) मद्दारावल डूंगरपुर - 
ह पे (हिन्दी में) 
( द्स्तख्त ) कनेल, ई० टेस्पल, 
न स्थानापन्न पोलिटिकलं सुपरिव्डेट 
मुहर | दिली ड्रेक्ट्स (पहाड़ी ज़िले) मेवाड़। 
है ( दस्तखत ) डफ़रिन 


हिन्दुस्तान के बाइसरॉय और गवनेर जेनरल । 


... ता० र८ मा्चे ई० स० शै८पद को फ़ोडे बिलियम में हिन्डुस्तान के 

घखाइसरॉय ओर गवनेर जेनरल ने इसको मंजूर करके इसकी तसस्‍्दीक़ की।॥ 
( दुस्तखत ) एचू० एम० ड्यूरंड, 

सेक्रेटरी, गवनेमेंट ओब इंडिया, फॉरिन डिपार्टमेंट 
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मय री आय कभी कक लीन की की शक ३मईरम शत णिराई मगर एश जीती चली 


वि० सं० १६२४ ( ईं० स० १८६८-६६ ) में चर्षा बहुत फम होने से 
राजपूताने में भारी अकाल पढड़ा। डूगरपुर राज्य भी इस अकाल के प्रकोप 
वि० स० १६२४५ का ले न चचने पाया । महाराबल ने अपली प्रजा की 
भीषण अकाल रक्ता के लिए अन्न का मदसूल माफ़ फर दिया। 
पहद्दाड़ी प्रदेश में जहां गाड़ियों आदि के जाने के मागे नही थे वहां अष्न पहुंचने 
में बड़ी कठिनता और देर होती थी, तो भी दुरूदूर से अन्न मंगवाक़र: 
चेचने का प्रबन्ध किया गया । तालाब खुदवाने, महल, झहरपनाह, दर- 
पघाज़े, कुंए, बावड़ी आदि तैयार कराने के काये आरम्भ हुए और दुर्भ्निज्ञ- 
पीड़ित लोगों को उन कार्यों पर लगाया गया | जो लोग परिश्रम करने में 
असमथे थे उनके लिए अज्नक्षेत्र खोले गये, जद्दां उन्हें भोजन मिलता था। 
यद्यपि राज्य की स्थिति ठीक न थी तो भी महारावल ने जहां तक डससे 
दो सका प्रज्ञा को बचाने के लिए पूरा प्रयत्व किया ओर उस समय राज्य 
की दहेसियत से अधिक रुपये व्यय किये, परन्तु दुर्भिक्ष के अन्त में हेज़े 
का बड़ा ज़ोर रहा, जिससे दज़ारों मनुष्य मर गये । 
चिरकाल से राजपूर्तों में यह कुप्रथा चली आती थी कि यदि्‌ उनके एक 
से अधिक पुत्री का जन्म हो तो वे पिछली को जन्मते द्वी बहुधा मार डालते 
शड़कियों को मारने की थे | इसका कारण यद्द था कि राज़पूर्तो फो लड़की 
राजपूती प्रथा को के विवाह पर दद्देज आदि में बहुत व्यय करना 
रोकना पड़ता, जिसको थे असह्य समझते थे । वे अपनी 
टैसियत से अधिक व्यय करते, तभी डनकी लड़कियों का विवाह होता 
था | जो लोग इस प्रकार व्यय करने में असमर्थ होते, डनकी पुश्रियां 
आाजन्म कुंवारी रह जाती थीं। यदि किसी के एक से अधिक पुत्रियां दोर्ती 
तो बह उनके विवाह के व्यय से ही बरवाद हो ज्ञाता था । इसी लिए भ्रहा- 
रावल ने वि० स० १६२४ माघ खुदि ४ (६० ख० १८६६ ता० १७ जनवरी ) 
को एक आश्वाग्पत्र निक्राल कन्याओं को मारने की रोक की और ऐसा 
करनेवाले को भारी दंड देते की घोषणा की । 
मद्वारावल को राजपूताने के भिन्न-भिन्न चगर.एवं यज्यों में अमत 
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कर वहां के प्रवन्ध, वैभव आदि को अवलोकन फरने का बड़ा चाव था, 
मद्दारावल का राजपूताने. परन्तु इस काये में अधिक व्यय न करने का भी 
में भ्रमण डे विचार रहा, इसलिए वि० स० १६२६ (ई० 
स० १८६६-७० ) में उसने अप्रक८-रूप खे राजपूतान के कई राफज्यों में 
अ्रमण कर उनकी राजधानी ओर वहां के प्रवन्ध् आदि को देख बहुत कुछ 
अनुभव प्राप्त किया । * 
कोटे का महाराव शत्रुशआल वि० सं० १६२७ (ई० स॒० है८७० ) में 
झपना विवाह करने को ईडर गया । वहां से लौटते समय उसका मुक़्ामें 
क्षेट के मह्दाराव शत्रुशाल डैगरवुर राज्य के बीछीवाड़े स्थान में हुआ | उस 
का आततथ्य समय मद्दाराव के साथ लगभग सात हज़ार मजुष्य, 
१५०० घोड़े, १५०० ऊंट, ६ हाथी और ६ तोपें थीं। उक्त स्थान में इूंगरपुर 
शज्य की ओर से आतिथ्य का यथोचित प्रवन्ध किया गया। फिर महारावल' 
हे अपनी तरफ़ से सरदार आदि चार प्रतिष्टित पुरुर्षो को महारावं के पास 
भेज डूंगरपुर में मेहमान होने के लिए आप्रद्द करवाया, जिसको उस( महा- 
राव )ने स्वीकार किया। तव महारावल डूंगरपुर से एक कोस दूर थाणा 
गांव तक पेशचाई कर महाराव को ड्ंगरपुर में ले आया | दो दिन तक उक्त 
मद्दाराव का डूगरपुर में ठदस्ता हुआ और मद्दाराबल की ओर से उसका 
प्रेम-पूवेक आतिथ्य हुआ । 
वि० सं० १६३० पाप खुदि ३ (ई० स० १८७३ ता० २२ दिसम्बर ) 
श्विवार को मद्दायावल की राजकुमारी गुलावकुंवरी फा घिवाह जैसलमेर 
$सलमेर के महारावल बैरि-. के महारावल वैरिशाल के साथ हुआ । जैसलमेर से 
शाल के साथ मद्ारावल उक्त महारावल को बरात आने पर महारावर्ल 
की राजकुमारी का. डदयसिद्द ने वीछीवाड़े में उसका स्वागत किया ओर 
कट जब यरात लौटी तव वहीं तक पहुंचासे को गया। 
कनेल निक्‍सन ( मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट ) और मेजर गर्निंग ( सु्परि- 
हिली ट्रैक्ट्स, मेवाड़ ) भी इस विवाद में सम्मिक्षित हुए । उक्त 
पिंवाद में वहुत रपये व्यय छुए । 
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वि० सं० १६३१ (ई० स० १८७४ ) में महाराजकुमार खुमानसिदह का 
(विंवाह रतलाम के महाराजा भेरवर्सिह की पुत्री जसकुंचरी से (शअमांत) 
रतलाम में मद्दाराजकुमार माघ ( पूर्णिमांत फाल्युन ) चदि २ ( ता० २२ 
ख़ुमानसिंद का विवाई फरवरी ) को बड़े समारोह के साथ हुआ । 
डक्त कुंवराणी फे गे से फेवल एक कन्या (गिरवरकुंवरी ) उत्पन्न 
हुई थी। 
वि० सं० १६३० ( ईं०स० १८७४ फरवरी ) को महारावल का दीवान 
निद्दालचन्द्‌ मर गया । घह वड़ा चुद्धिमान्‌ तथा राज्य का शुभ्चिंतक था। 
दीवान निदालवचन्द उसकी उत्तम कारणुज़ारी के कारण मद्दारावल 
की चुत्यु ने उसे दो गांव जागीर में देने के अतिरिक्त पैर में 
सोने के लंगर पहनने की इज्ज़त प्रदान की ओर मेवाड़ के महाराणा शंभ्- 
सिंद्द ने भी उसको स्वण के लेगर पहनने का सम्मान दिया । डसकी रुत्यु 
के पश्चात्‌ कुछ समय तक महारावल राज्य के सब कार्यों को स्थयं करता 
रहा । उस समय वह अपने पुत्र महाराजकुमार खुमानसिंदह को भी पास 
रखता था, ताकि उसे भी राज्य-कार्य का अज्ञुभव दो | फिर वि० संे० 
१६३३ ( ६० स० १८७६ ) में उसने शिवलाल गांधी फो दीवान के पद्‌ पर 
नियत किया। 
मेवाड़ का महाराणा सज्ञनासिह अपना प्रथम विवाह करने के लिए 
वि० से० १६३२ आषादू (ई० स० १८७४ ) में इंडर गया। उस समय 
ड्ूंगरपुर राज्य के बीछीवाड़े गांव में उसका मुकाम 
हुआ । इन वर्षो में मेवाड़ के महाराणा और इँगर- 
पुर के मद्ारावल की परस्पर मुलाक़ात में विवाद 
उत्पन्न हो रहा था, इसलिए महारावत्त स्वये मद्दा- 
राणा की मुलाक़ात को न गया, परन्तु महाराणा के लिए डचित प्रबंध 
करवा दिया। 
वि० सं० १६३३ आश्िन खुदि १४ ( ई० ख० १८७६ ता० २ अक्टों- 
यर ) फो मद्यारावल ने राणियों सदह्दित तीरथ-यात्रा के लिए प्रस्थान किया [ 


मदाराया सज्जन सिह 


का बीछीवाड़े में 
मुकाम 
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महारावल की ता० ८ अक्टोवर को वह खेरवाड़े होता हुआ, ऋषभदेव 
तीयात्ा पहुँचा | वारहपाल के मुक्ताम पर मेवाड़ के मद्दाराणा 
सज्ञनासंह के भेजे हुए प्रतिष्ठित पुरुषों ने उसे उदयपुर आने का आम्रदद 
किया, परतु कई बातों के विचार से महारावल उदयपुर न ज्ञा सका और 
चहां से वह सीधा एकलिंगजी, नाथदारा ओर कांकयोली होता हुआ नसी रावाद्‌ 
पहुंचा । दूसरे दिन वद्द अजमेर होकर पुष्कर गया, जहां उसने स्नान कर 
दान-पुएय किया। वहां से रेख-द्वारा जयपुर होतां हुआ वह भरतपुर पहुंचा, 
जहां के महाराजा जसवन्तर्सिद्द ने महाराबल को अपना मेहमान किया। 
वहां से वह डीग, गोवर्द्धधछ और मथुरा देखता हुआ छूंदावन पहुंचा | अपने 
ज़नाने को वहीं छोड़ वद्द दिल्ली गया और वहां के दर्शनीय स्थानों को 
अचलोकन कर पुनः मथुरा लौट आया, जद्दां स घद आगरे गया। आगरे 
से कानपुर, इलाहाबाद, चनारस ओर वांकीपुर होता हुआ बह गया पहुंचा, 
जहां उसने विधिपूवेक गया-श्राद्ध कर वग्धी-द्वारा पुनः बांकीपुर के लिप 
प्रस्थान किया । मागे में बेला नामक आम में एक ब्ाह्मणी के घर में बाघ 
फे घुस जाने की सूचना पाते द्वी वह वहां पहुंचा, उस समय वहां के 
निवासी उस वाघ को चारों ओर से घेरकर दृतला मचा रहे थे । पह्ा- 
शावल ने वग्घी से उवरकर बाघ पर गोली चलाई तो वह घायल दोकर 
सामना करने को आया 4 इतने में महारावल के साथ के मद्यराज मेरवर्सिहद 
आदि सरदारों ने तलवार चलाकर उसको मार डाला। यहां से यह पुनः 
बनारस, इलाहाबाद, जबलपुर ओर खंडवा होता हुआ ओऑकारेशर गया । वहां 
से नासिक होकर वह बंबई पहुंचा, जहां उसका बंबई प्रान्त के गवर्नर सर 
फ़िलिप छुडद्दाउस से मिलना हुआ | कुछ दिन चंबई में ठद्वरकर बद सूरत 
आर डाकोर दोता हुआ मोडासे पहुंचा, जद्दां से ता० २ फरवरी सन्‌ १८७७ 
इँ० को उसने अपनी राजधानी में प्रवेश किया । मद्दारावल की इस - अछुप्र- 
स्थिति में पंडित भगवतीप्रसाद राज्य का समस्त काये करता रददा | 

महाराणी विक्टोरिया के 'केसरेहिंद' ( 420/97९४४ ०६ 7707& ) पद 

भाग्य करने के उपलच्य में व्रि० सें० १६३४ ( ईं० सन्‌ १८७७ ता० १ 
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केेल इम्पी का महारावल जनवरी ) को भाण्त के तत्कालीन घाइसरॉय 
के लिए तमगा व. ओर गवनेर जेनरल खॉडे लिटन ने दिल्ली में एक 
निशान लाना बड़ा दरबार किया। उस समय भारत के सभी 
शाजा-मदाराजा आदि निमेत्रित होकर दिल्ली पहुंचे । महारावल फो भी उक्त 
दरबार में सम्मिलित होने का निमेत्रणु पहुंचा था, परन्तु बद्द डस समय 
धात्रा में होने के कारण द्रवार में उपस्थित न हो सका । उक्त दरबार की 
सुपैति में उसके लिए तमग्रा ओर ऋ#ऋडाी लेकर मेवाड़ का पोलिटिकल 
पेंट कनेल इम्पी डूंगरपुर गया ओर तवा० २० दि्सिंबर ई० सन्‌ १०७७ 
(वि०सं० १६३४ मार्गेशीष खुद १४ ) को एक द्रंबार में उसने वह भंडा तथा 
तमगा महाराघल को दिया । मद्दारावल ने अंग्रेज़ सरकार के प्रति अपनी 
छतबता प्रकंट करते हुए श्रीमती मद्दाराणी विक्‍्टोंरिया, के 'किसरेहिन्द! 
पद धारण करंने फे दरबार में अपने यात्रा में रहने के कारण उपस्थित न दो 
झकने पर खेद प्रकंट किया और मंडे तथा तमग्रे के लिए धन्यवाद दिया । 
: वि० से० १६३६ ( इं० स० १८७६ ) में उस( मद्दारावल्त )ने हुंगरपुर 
के गैवसागर तालाब की पाल पेर बने हुए एकलिहज्ुजी, राणेबिद्वारी और 
महोराविल-द्वारा नये... रामचन्द्र के मेद्रि तथा 'डदयवाब' नामक बावड़ी 
मंदिरों की भतिठ.. एव फ़्तेपुरा भ्राम के नीलकेठ महादेव की प्रतिष्ठा 
करयाई ओर उसने स्वर का तुलादान भी किया। 
उसके राज्यप्रबन्ध में सायर ( छुगी ) की आय में चुद्धि अवश्य हुईं, 
परन्तु उसकी ठीक व्यवस्था न होने के काररं पूरी आय राज्य में अमा नहीं 
सायर की भाय ठेके दोती थी। इसलिए वि० स० १६४७ ( ६० स० श्द८० ) में 
, पर देना उस( मद्दारावल )ने ४४००० रुपये धार्षेक जमा कराने 
की श॒ते पर सायर (दाण, चुगी) का ठेका ईडर इलाक़े के गोसाई मोहनगिरि 
को दे दिया । उन्हीं दिनों विरोधी सरदारों का झुखिया गेंजी का 
जागीरदार अ्रमयर्सिद्द सूर्मा मर गया, तब महारावल ने उसका पद्दा जब्त, 
कर लिया । 
षि० से० १६३७ (ई० सन्‌ १८८१) में पदली चार राजपूताने में मुन॒प्य- 


डर 
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गणना का काये आरंस हुआ और अंग्रेज़ सरकार की इच्छा के अज्ठुसाय 
महारावल ने भी डूंंगरपुर में मलुष्य-गणना का कारये 
आरंभ कराया। डूंगरपुर राज्य - विशेषतः पहाड़ी प्रदेश 
है, जहां अधिक संख्या में भील वसते हैं । वहां मन॒ुष्यगणना का यद्द पहला 
अवसर था । जब अददलकार घरों पर नंवर खगाने और मजुष्यों के नाम 
लिखने के लिए देद्दात में जाने लगे तव भीलों में कई प्रकार से तक-वितकी 
होने लगा । कुछ लोगों ने समझा कि यह काम इसलिए छेड़ा गया दे कि 
प्रत्यक मनुष्य से कुछ रुपये लिये ज्ञायंगे। इस विषय में जब समभदार - 
लोगों में भी अनेक कल्पनाएं दोने लगीं, तव भीलों में इस प्रकार की 
अफवाहों का फैलना स्वाभाविक दी था| उदयपुर राज्य के भील जब इस 
काये पर विगड़ उठे तो उनके पड़ोसी ड्रंगरपुर के भीलों में भी इपद्रव की 
आशंका उत्पन्न हुई । इसपर महारावल ने उन्हें पूरी तसल्ली देकर सम्त-_- 
भझाया कि इस घर-गिनती से तुमको कुछ द्वानिन पहुंचेगी तव वे मान 
गये ओर महारावल ने उनकी म्रोंपड़ियों की संख्या के अजुसार उनकी 
अजुमानिक गणना करा दी, जिससे कुछ भी उपद्रव न दोने पाया। 
दवि० सं० १६३८ आवण खुदि १२९( ई० स० श्दू८९ ता० ७ अगस्त ) 
रविवार को महारावल की पटराणी देवड़ी उस्मेदकुंवरी का देहांत हो गया । 
मशार दिंदंसो उक्त महाराणी ने अपने जीवन-काल में डूंगरपुर के - 
का देहांद गेवसागर तालाव की पाल पर उपयुक्त रामचन्द्रज्ी 
का मंद्रि बनवाया था ओर वि० से० १६३६ में अन्य मंदिरों के साथ- 
उसकी भी प्रतिष्ठा हुई । 
तवा० २४ अप्रेल ई० स्तव० श्ययरे (बि० से० १६३६ ) में मद्दारावल 
मद्दारावल की भावूनात्रा. यात्रा के निमित्त आवू गया। हे 
ग्यारद् चषे पुवे महाराजकुमार खुमानसिंद का विवाह हो चुका था, - 
परन्तु उसके पुत्र न हुआ | इसलिए बि० से० १६४३ आपाद़ खुदि ६ (६० 
महाराजकुमार का. स० श८प८दे ता० ७ जुलाई ) घुधवार को डसका 
दूसरा विवाइ दूसरा विवाद इंडर राज्य के ठिकाने खूर के स्वामी 


मनुध्यनायता 
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राठोड़ जगतर्सिद्द की पुत्री से हुआ, जिसके गर्भ से वि० सं० १६४४ (आमांत) 
आपषाढ़ वदि १२ ( पूर्णिमांत, श्रावण वदि १६) (६० स्० श्८७ ता० १७ 
जुलाई ) रविवार को पोन्र विजर्यसिह का जन्म हुआ। 
राज्य में दीधे काल से दरबार के समय संरद्रों की बेठक का 
भूगड़ा चला आता था | श्रीमती महाराणी विकडोरिया के पंचास वर्ष तक 
परदारों की बैठक का राज्य करने के उपलच्य में स्वर्ण-जयन्ति-मंहोत्सव 
भणड़ा भारतदषे में मनाया गया, उसके संबंध में डूंगरपुर में 
होनेवाले द्रवार के समय झुपरिंटेंडेंट हिली ट्रैक्ट्स (मेवाड़) ने इस झगड़े 
का फ़ेसला नीचे लिखे अजुसार करा दिया-- 
[ क ] मद्दारावल की दाहिनी ओर की पंक्ति में-- 
(१) प्रधान ( अश्रेज्ञ अफ़सरों की डपस्थितिवाले 
(२) बनकोड़ा द्रवार में प्रधान की बेंठक प्रथम 
(३) पीठ रहेगी, अन्यथा नहीं )। 
(४ ) बीछीवाड़ा 
(४ ) मांडवं 
(६) ठाकरड़ा 
(७ ) सोलज 
(८ ) वंमासा 
( ६ ) लोड़ाधंख 
[ ख ] महारावल के वांई ओर की पंक्ति में-- 
(१ ) गढ़ी ( चीतंरी ) 


(२ ) कुवीं 

(३) साव॑ली ( कुंसियों के द्रवार में बाई ओर की 
पंक्ति में, अन्यथा सामने )। 

(४) ओड़ा है) हा 

(४ ) चांदली 


इस प्रकार भविष्य के लिए उनकी वेठक स्थिर द्वोगई। 
श्र 
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राजधानी ड्ूंगरपुर में ज्ञितने राज्य-मवन थे वे सब पुराने ढंग के बने 
हुए थे। इसलिए वि० स० १६३६ ( ई० स० श्८फरे ) में उस( महारावल )ने 
उदयविलास महल का. गेंवसागर तालाब पर अपने नाम से नये ढंग का 
बनना डइद्यविलास' मद्दल बनवाया, जिसकी समाप्ति वि० 
से० १६४४ ( हं० स० श्दप७ ) में हुई । हक 
डस समय तक डुूंगरपुर में कोई अस्पताल ( शफ़ाखाना ) न 
था, इसलिए वि० स० १६४८ ( ई० स० श्य८२ ता० १ जनवरी ) को 
अस्पताल का. महारावल ने सावेजनिक हिस के लिए अ्रस्पताल खोल 
ख़ुलना कर वहां से वीमारों को ओषध आदि मिलने की समुचित 
व्यवस्था की । लि 
वि० सं० १६४० (अमांत) आश्विन ( पूर्णिमांत कार्तिक ) बदि ६ (ई० 
स॒० १८६३ ता० ३० अक्टोबर ) सोमवार को महाराजकुमार खुंमानसिंद 
सदाराजकुमार का. का रे७ वर्ष की आयु मे परलोकवाख दो गया, जिसकी 
देहात चोट अन्त समय तक महारावत्व के हृदय पर चनी रही । 
इसी धर्ष स्वगंवासी मद्दाराजकुमार की खूरवाली कुंचराणी के गर्म से महा- 
रावल के दूसरा पोन्न उत्पन्न हुआ, परंतु ढाई मास की आयु में दी उसका 
झ्रवसान हो गया। | 
डूंगरपुर में भव तक बालकों का पठन-पाठन घाचीन शैली पर 
होता था ओर जनता अपने वालकों को पंडितों, यतियों आदि के यहां भेज 
पाठशाला की आवश्यक शिक्षा दिलाती थी। यह शिक्षा पयोप्त नई 
स्थापना थी, क्‍योंकि इससे उनको साधारण पढ़ने-लिखने तथा 
मदहाजनी दिसाव आदि के अतिरिक्त अधिक प्लान नही होता था | इसलिए 
महारावल ने वि० सं० १६४५० (ई० स० १८६३ ) में चहां एक पाठशाला 
( स्कूल ) स्थापित की ज्ञहां प्रारंभिक ( प्राइमरी ) शिक्षा दिये ज्ञाने की 
व्यवस्था हुई [ 
इसी घथ्ष ( आपषाढ़ादि ) वि० स० १६४० ( चैत्रादि १६५१ ) चेत्र स॒ुदि 
१३ ( ६० स्‌० १८६७ ता० श८ अप्रेल ) को संरदारों ने मद्ाराबल के 
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मद्दारावल के प्रतिकूल... भतिकूल ७३ बातों की शिकायत मैवाड़ के रेज़िडेंट' 
सरदारों को शिकायतें... के पास पेश त्वी । उसके विचारार्थ स्वयं रेज़िडेंट 
खैरवाड़े गया और घहां उसने जागीरदारों तथा राज्य के मोतमिदों के उज्ध' 
झुनकर जागीरदारों की शिकायतों को अच्चचित बतलांया और यह भी 
ठय कर दिया कि ठिकानेदार के मरने पर उसके डत्तराधिकारी को राज्य 
में वज़॑राना दाखिल करना होगा । 
बांसवाड़े का महाराजकुमार शंभुसिद् किसी कारणवश वि० सँ० 
१६४५३ ( ई० स० १८६६ ) में ह्रंगरपुर चला गया तो महारावल ने डसें 
बांसवाड़ा के महाराजकुमार स्नेहपूर्वक ५ मास तक अपने यहां रक्खा और 
का डूगरपुर में रहना उसकी विदाई के समय उसे अपनी ओर से वहुत 
कुछ सामान देकर संतुप्र किया। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों राज्यों: 
के बीच की पुरामी अनवन मिट गई । 
डूंगरपुर पुरानी शैली से बसा हुआ क़रस्वां हैं । वहाँ के निवासी 
स्वच्छुता के ल्ञाभों को न समझकर इधर-उधर छूड़ान्‍नकरकट डालतें 
म्युनीसिपल कमैठे.. थे, जिससे वहां वीमारियां रदहाां करती थीं, अतणव 
की स्थापना उनके ल्ाभार्थ वि० स० १६४४ श्रावण झुदि ११ (६० 
स० १८६७ ता० ८ अगसुत ) को महारावल ने राजधानी में म्यूनीसिपेलिटी 
क्रायम की । 
उक्त महारावज़ के समय डुँगरपुरं राज्य में पाठशाला और अस्पंतांलें 
खोलने की व्यवस्था हुईं । चेचक की बीमारी से बचने के लिए टीका 
महारावल के लोकौ- लगाने का प्रबन्ध हुआ | स्यूनीसिपैलिटी की स्थापना” 
पयोगी काये॑ हुईं, पद्चीस गांवों में तालाब बनवाये गये और राजधानी 
डूंगरपुर में एकलिहजी एवं राधेबिद्दारी आदि के मंद्रि बंने । 
मदायंवल नें राज-महलों का जीणदार कंराकर कचह॑रियां बनेवाई। 
छइद्यविलास नामक नवीन ओर भव्य महल, लागवाड़ा तथा आंतरी में छोटे 
भद्दारावल के बनवाये.. महल, हनुमतपोल, तोरणपोल और खंदा की पोल « 
इंए मइल भादि. नामक दरवाजे बनाये | उसने अपने पिता महारावल ' 
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जलवन्तर्सिह्॒ की छुत्नी चलवाई ओर कई पुराने स्थानों की मरम्मत कराई 
महारावल्र उदयसिह के समय के बवि० से० १६१७ से १६५१ (ई० 

ख० १८० से १८६७ ) तक के २४ लेख हमारे देखने में आये हें, जिनमें से 

ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ लेखो का सायंश यहां नीचे दिया जाता हैं-- 

( १) नोलसाम गांव की वि० सं० १६१६ फाल्गुन खुदि ३ (ई० स्त०, 
१८६३ ता० २० फरवरी ) शुक्रवार की विष्छु-मन्द्रि की प्रशस्ति, जिसमें 
ड्वंगरपुर के सूरमों की महारावल जसवन्तर्सिह, दुखपर्तासह (प्रतापगढ़- 
वाले ) ओर उद्यलिंह के समय की लेचाओ तथा उनके द्वारा मन्दिर बनाये 
जाने का वर्णुन द्वै । 

(२) खेड़ा समार गांव का दि० स० १६१६ (अमांत) फाल्युन ( पूर्णि- 
माँत चेत्र ) चंदि ३ (६० स० १८६३ ता० ८ मा्चे ) रविवार का ताम्न-पत्र, 
जिसमें शाह निदालचन्द को वि० से० १६१६ (६० स० १८४६ ) में काम- 
दार नियत करने पर उक्त गांव देने का उल्लेख एवं डउस( निद्वालचन्द )की 
सेवाओं का वर्णन है । 

(३ ) नोलसाम गांव के चामुंडा माता के मंद्रि की बि० से०- १६२१ 
फाल्मुत खूदि २ (ईं० स० १८६४ ता० २७ फरवरी ) चेद्गधवार की प्रशस्ति, 
जिसमे सूखसा गुलाललिंह के पुत्र अमरयालिह ओर डसके पुत्र गेभीरसिंह, 
गुलावर्सिद्र आदि के हाथ से उक्त मेदिर की पतिष्ठा होने का उल्लेख है तथा 
सूरमो को वशिए-योत्री एवं चेद्रचंशी लिखा है । 

(४ ) नोलसाम गांव के शिव-मेद्रि की बि० से० १६५१ फाल्युन- 
स॒ुदि २ (ई० स० १८८४ ता० २७ फरवरी ) चंद्रवार की प्रशस्ति, जिसमें 
डपर्युक्त सखूरमो के छार मंदिर ववयाने के अठिरिक्त कुंवर दलपतासद्द 
( प्रतापगढ़वाले ) का उल्लेख हैं | 

(४ ) वेणृश्वर के मंदिर का वि० सं० १६२२ माघ झुदि १५ ( इ० 
स० १८८६ ता० ३० जनवरी ) का शिलालेख, जिसमें चेणेख़र महादेव के. 
सम्बन्ध में इंगरपुर आर वांसवाड़ा के वीच कूगड़ा होने ओर छ्ूरंगरपुर की 
सीमा में उक्त सेंदिर के होने का विवश्य है एुवं डसपर मेजर एु० पुम॒० 


डूंगरपुर राज्य का शतिहास श्द्वश 





सम वश मर पक कम हि अर 
मेकेज़ी, पोलिटिकल झुपरिटेडेंट दिली टरैफ्ट्स के इस्ताद्षर भी अंग्रेज़ी 
में खुदे हुए हैं । . 

(६) मोरड़ी गांव का (आषाढ़ादि) वि० से० १६२६ (चैत्ादि १६३०) 
चैत्र सुदि ८५ (६० स० (८७३ ता० ४ छप्रैल ) शनिवार का शाह निहाल- 
घन्‍द कृपाचन्द के नाम का ताम्र-पत्र, जिसमें अच्छी सेवा के उपलच्य में? 
मोरड़ी गांव देने का उल्लेख है। 

(७) छूंगरपुर की उद्यवाबव की वि० सं० १६३६ शाके १८०१ माघ, 
खुदि ३( ई० स० १८८० ता० १३, फरवरी ) शुक्रवार की प्रशस्ति, जिसमें: 
महारावल उदयसिंह-द्वारा उक्त वापी वनाये जाने ओर उसकी विद्यारसिकता, 
दानशीलता आदि का प्रशंसात्मक वन है । 

- (८) ड्ूंगरपुर के राधेविहारी के मंद्रि की दि० सं० १६३६ शाके १८०१ 
माघ झरुदि १० (इं० स० श्८८० ता० २० फरवरी):-की- प्रशुस्ति, जिसमें महारावल- 
उद्यसिह-द्वारा उक्त मंद्रि के वनाये जाने के अतिरिक्त, उसके स्वरणतुला, 
यात्रा, धार्मिकता, सहों की शिकार, न्‍्यायपरायणुता आदि का वर्णन है । 

( ६ ) मावजी का गड़ा गांव का वि० सं० १६३७- भाद्रपद खुदि ४ 
( ईं० स०- १८८० ता० ८.सितम्वर ) का ताप्न-लेख, जिसमें हवलदार हसनखां' 
को उसकी अच्छी सेवा के उपलूच्य -में वह भांव,दिये जाने का उल्लेख है-।- 

-. इकावन्न वर्ष-राज्य मोगकर वि० सं० १६४४ (अमांत) माघ (पूर्णिमांक 
- मद्दारावल का फाल्युन) बद्६ ( इ० स० १८६८ ता० १३ फरवरी-) को- 
देहात सायकाल के समय ४८ वर्ष-की आयु- में मद्दारावल्न- का- 
परलोकवास-हुआ । 
मदहारावत्न का प्रथम दिवाह सिरोही में हुआ- था। उच्त- महाराणी- 
के गरम से महाराजऊुमार खुंमानासिह ओर-राजकुमारी-गुलावकुंबरी ( #ैटगार- 
महारावल के विवाद झुँवरी ) क्म,जन्म छुआ, जिसका पहले उल्लेख हो छुका-है-।- 
भौर सतति. दूसरीराणी शिवकुंचरी थी; ज्ञो वांलवाड़ा राज्य-के मोटा गांचः 
ठिकाने के अंतनत सूली के चोहान दोलतर्सिह की पुन्नी थी ओर- जिसका: 
देहांत भी-मदारावल् की विद्यमानता में,छो गया था । 


हा 
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मद्वारावल उदयसिह पुराने ढंग का उदार राजा था | डूंगरपुर-राज्य में 
इस समय जो वैभव देख पड़ता है डसका अधिकतर श्रेय उक्त महारावल को 
मदहारावल का. ही हैं| चिरकाल से वनी हुई अशांति को मिटाकर उसने 
य्यक्तित्व अपनी सत्ता को डढ़ किया। राजाओं में जो गण होनें 
चाहियें वे सब अधिकांश में उसमें विद्यमान थे | वद दीन-डुखियों के कष्ठों 
को मिटाने की यथा-शक्ति चेघ्ा करता था| उसमें गुण-प्राहकता थी, इस- 
लिए उसने अपने मंत्री निहालचन्द की सेवाओं को स्मरण कर उसे दो 
गांव दिये ओर हवलदार हसनखां को भी एक गाँव दिया । उसने अंग्रेज” 
सरकार के साथ सदा मिच-भाव बनाये रफ्खा और राजपूताने के अन्य नरेशों 
से भी उसने पुनः अपना संबन्ध जोड़ा। मेवाड़ के महाराणा स्वरूपसिंद ओर 
शंयुसिह के साथ डसका घनिष्ठ संवन्ध रहा । स्माते होने पर भी चद अन्य 
घर्मों को समान-भाव से देखता था | राजसी त्योहारों के सिवा उसका रहन- 
सहन सादा ओर आउडस्बर-शल्य था । उसके पास पघत्येक व्यक्ति अपनी 
प्राथना सहज में पहुँचा सकता था । अपने राज्य में दी हुई धर्मार्थ भूमि 
अर जागीर को उसने अचुचित-रीति से लेने की कभी चेष्टा नहीं की। 
अपने सरल ओर उदार व्यवहार से उससे सबको घसत्न रक्सा। नांदली के 
सरदार हिम्मतर्सिद्द को वंदीग्द्द से मुक्त कर उसकी जागीर पुनः डसे दे दी ।” 
बह बाहर से आये हुप्ट योग्य पुरुषों का डचित सम्मान करता, काव्य- 
रसिक होने से कवियों को आश्रय देवा ओर कभी-क्मी स्वयं भी कविता 
करता था | उसके कविता-प्रेम से प्रेरित होकर सिहायच गोत्र के चारण 
कवि किशन ने उसके नाम पर डदयप्रकाश” काव्य की रचना की थी। 
उसके समय में ड्रंगरपुर राज्य की व्यापारिक स्थिति अच्छी रही। अपने 
राजकुमार और राजकुमारी के विवाहोत्सव मनाने, राज्य-मइंलों को तैयार 
कराने, नवीन मंद्रिं को वनाने, यात्रा करने ओर डुर्मिक्ष के समय में प्रजा 
पालन में लाखों रुपये व्यय होने पर मी उसने रियासत पर क्रज़ न छोड़ा | 
उसके समय में राजपू्तों में शादी-गगमी के रिवाज का झुधार करने ओर' 
व्यर्थ के व्यय को रोकने के लिए वॉल्टर-कृत राजपुत्र-द्वितकारिणी सभा 
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क्री स्थापना हुई। उसने अपने राज्य में सती होने की मनाई की ओर राज- 
पूतों में जन्म होते द्वी लड़कियों को मारने की कुत्सित प्रथा को रोका । पिशेष' 
पढ़ा-लिखा न होने के कारण उसके दीधेकालीन राज्य-समय में शासन-शैली 
में परिवतन नहीं हुआ ओर प्राचीन पद्धति से ही राज्य-कार्य चलता रहा, 
जिससे आय में यथे्ट छुद्धि न हो सकी । उसके समय में सरदारों का बखेड़ा 
बना रद्दा। मादक पदार्थों का सेवन ओर विलासिता की ओर प्रवृत्ति होने 
पर भी वह उनके अधीन न रहा, परन्तु सरल-हृदय होने से कभी-कभी वह' 
घूते लोगों के चकर में अवश्य आ ज्ञाता था । 

उसका कृद्‌ मकोला, शरीर भरा हुआ गठीला, चरण गौर और पेशानी 
चोड़ी थी | निशाना लगाने में वद्द कुशल था और अन्त समय तक डसकी' 
स्मरणशक्ति अच्चुरण वनी रही | 


| विजयसिंह 


मदहारावल विज्ययसिद का जन्म वि० सें० १६४४ ( अमांत ) आपषाद़ 
( पूर्णिमांत, श्रावण ) वद्‌ १९ ( ईं० सन्‌ १८८७ ता० १७ जुलाई ) को हुआ 
ओर अपने दादा महारावल उद्यसिह का स्वगेंवास होने पर वह वि० से० 
१६४४ ( इं० सन्‌ १८६८ ) में ११ वर्ष की आयु में इंगरपुर राज्य का स्वामी 
हुआ । उसके राज्य पाने के छः मास बाद ही उसकी माता का भी देहांत 
हो गया । 
महारावल उदयसिद्द के समय तक ड्ंगरपुर राज्य का अंग्रेज सर- 
कार से होनेवाला पत्र-व्यवहार मेवाड़ के रेज़िडिन्ट तथा उसके अधीनस्थ 
राजपूताने के दब्िणी प्रातके सठेपरिंटेंडेंट हिली ट्रैक्ट्स (मेवाड़) के द्वारा होता रहा, 
,लिए पृथक पोलिटिकल. परन्तु कार्य की अधिकता से मेवाड़ के पोलिटिकल 
एजेन्ट की नियुक्ति. परजेंट कनेलू निकक्‍्सन के समय से ही डंंगरपुर, 
बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का काये चलाने के लिए उसकी सहायतार्थ एक 
असिस्टेंट नियुक्त करने का प्रयल जारी था, जिससे इन तीनों राज्यों का' 
काये चलाने के लिए मेवाड़ के रेज़िडेंठ की श्रधीनता में एक असिस्टेंट ' 
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नियत किया गया जो प्रारंभ में मेवाड़ का असिस्टेंट रेज़िडेंट ओर पीछे से 
दक्षिणी राजपूताने का पोलिटिकल पेंट होकर वांसवाड़े में रहने लगा। *' 
महारावल की वाल्यावस्था के कारण शासन-काय्ये चलाने के लिए 

रीजेंसी दॉंसिल की मेवाड़ के असिसस्‍्खेंट रेजिडेंट की अध्यक्षता में चार भेस्वरों 
नियुक्ति की एक कॉंसिल बनाई गई । ४ 
रीजेन्सी कॉंसिल रियासत के अनावश्यक व्यय में कमी केरने लगीं, 

परन्तु उसके दूसरे ही बे वि० से० १६५६ (ई० सन्‌ १८६६६-१६०० ) में 
सवत्‌ १६५६ का भयानक अकाल पड़ गया । उस वे के प्रारम्भ में वर्षो 
भीषण दुर्मिझि. अच्छी हुई, जिससे अच्छी फ़सल की आशा होने लगी, 
अझतएव जिनके पास ग्रल्ला था, उन्होने भी उसे वेच डाला, परन्तु पीछे से 
वर्षो न होने के कारण भयड्ञर अकाल पड़ गया और बाहर से गल्ला मेंगवाने 
की आवश्यकता हुईं | डूंगरपुर से सम्बन्ध रखनेवाले दोनों रेलवे स्टेशन 
( उदयपुर और तलोद्‌ ) वहुत दूर पड़तें थे। इसके अतिरिक्त पहाड़ी पांव 
होने से वहां गन्ना पहुंचाना अत्यन्त कठिन ज्ञान पड़ा, क्‍योंकि अनेक बेलों 
के मर जाने से भार-वहन के साधन भी नष्ट हो गये और चछुधाते भीलों की 
लूट-खसोट के मारे चारों तरफ़ से नाज लाने के मार्ग चन्द्‌ हो गये। भीलों- 
की सहायता के लिए उन्कीं पालो के निकट कई काम शुरू किये गये और 
मज़दूरी करनेवालों को प्रति-दिव उनका वेतन मिलने लगा, जिससे कई. 
खोगों को सहारा मिला | अन्यत्र भी इसी तरह के काम आरम्भ किये गये 
ओर जो लोग काम करने में अशक्त थे, उन्हें मुफ़्त भोजन मिलने की व्यव- 
स्था की गई । इस काम मे राज्य ने डेढ़ लाख से अधिक रुपये व्यय किये। 
पयोप्त अन्न न मिलने पर कई लोगों ने द्त्चों के छिलकों को पीसकर खाना 
आरम्भ कियां ओर भील आदि लोग पशुओं को मारकर खाने लगें | 
अपने विंलखते हुएए वाल-वच्चो को छोड़कर कई लोग विदेश चले गये और 
हज़ारों मर गये | यही दशा पशुओं की भी छुई। घास ओर चूत्षों के पत्ते 
तक न मिलने से हज़ारों पश्च मेर गये । बड़ी कठीनतां से लोगों ने कहीं इस 
अकाल से छुटकाय पाया । दूसरे वर्ष दुट्टि तो अर्चछी हुई, परन्तु देज़ा और: 
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पेचिश की बीमारी फैलने से हज़ारों घर जब-शून्य होकर अनेक गांव 
ऊजड़ हो गये । 
दूंगरपुर राज्य पर इस भीषण अकाल का प्रभाव (बहुत बुरा पड़ा 
ओर ६० स० १६०१ की भनुष्य-गणना के समय सन्‌ १८६१ ई० की मलुष्य- 
गणना की अपेक्ता ६५००० मनुष्य कम रहे । जो ज़मीन खेती के काम में 
जञाती थी उसका अधिकांश किसानों के अभाव में बिना बोये ही पड़ा रहा,- 
जिससे राज्य की आय में भी कमी हुईं । अ्रकाल के समय प्रजञा-पालन में 
यहुत खचे हो जाने के कारण झआँग्रेज़ सरकार से क़ज्जे लेकर काम 
चलाना पड़ा । 
रीजेंसी कॉसिल ने इस अवसर पर सब अनावश्यक व्ययों को कम 
करना आरंभ कर अपने उत्तरदायित्व का पालन किया । उसने शासन- 
रीजेंसी कैंसिल-दारा शासन- खुधार पर ध्यान देकर मजिस्ट्रेट के पद्‌ पर पंडित 
| अबन्ध की नई व्यवस्था. श्रीराम दीक्षित ( रायबहाडदुर ) वी० ए० को नियत- 
किया; चोरी और डकेती को रोकने के लिए पुलिस का संगठन कर स्थान- 
स्थान पर चोकियां और थाने क्लायम किये और टॉडगढ़ का तहसीलदार 
गणेशराम रावत दीवान के पद्‌ पर नियत किया गया। अब तक हूंगरपुर राज्य 
में माल-हासिल प्राचीन प्रथा के अद्भुसार कूंवा-लाटा से बखूल होता था 
झोर फाश्तकारों से कई ऐसी लागतें ली जाती थीं, जो राज्य के खज़ान में. 
पूर्ण-रूप से नहीं जाती थीं किन्तु प्रायः वखूल करनेवाले लोग दी उन्हें हज़म- 
फर जाते थे। इस प्रकार की गड़वड़ से आय का ठीक अन्दाज़ वही हो 
सकता था, क्योंकि वह कभी कम, तो कभी अधिक दोती थी । इसी लिए 
माल-हासिल नकद रुपयों में लेने का विचार कर सेटलमेंट ( वन्दोवस्त ) 
कराने का निश्चय हुआ | 
«... वि० से० १६६० ( ई० स० १६०३ ) में मेवाड़ के असिस्टेंट रेज़ि- 
डेंट कनेल ए० दी० होम के निरीक्षण में सेटलमेंट का कार्य आरम्भ हुआ 
ओर दीवान गणेशराम उसका असिस्टेंट बनाया गया। लगभग दो वर्ष में. 


सारे राज्य मे सेटल॑मेंटः होकर दस वर्ष के लिए पक्का ठेका कर दिया 
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गया, जिससे काश्तकारों ओर राज्य को बड़ा सुभमीता हुआ तथा आय 
नियमित रूप से होने लगी | 
सार्यर ( दाण, चुंगी ) का ठेका रहते से राज्य को विशेष लाभ नहीं 
था। कभी कसी ठेकेदार लोग मनमभाना मईखल ले लेते थे और व्यापारियों 
की अखुविधा मी द्वीती थी, अतण्य सायर का प्रवन्ध खुधारने की व्यवस्था 
की जाकर राज्य से चवाहर जाने और आनेवाली प्रत्येक चस्तु पर डचित 
मेहसूल लगा दिया गया, जिससे आय में अच्छी वृद्धि हुईं। इसी प्रकार 
आवकारी ओर जंगल विभाग की डचित व्यवस्था हुई। शिक्ता की उन्नति 
को ओर भी ध्याव दिया गया | स्यूनीसिपेलिटी का भी खुधार हुआ 
अर कई जगह नये तालाव बनाने ठथा पुरानों की मसस्मत कराने की 
योजना हुई। 
सांत वषे की आयु में ही महारादल की शिक्ता प्रारम्भ हो गई थीं 
और उसके पितामह महारावत्न उद्यसिंह ने उसके लिए मोलवी अब्दुलहक़ 
मंहारावल की तथा मोहंनलाल दारायन्द शाह को नियत किया था, कितु 
शिक्षा. बह शिक्षा पयोप्त न होने से वह ( महारावत्ष ) मेयोझॉलेज 
( श्र्ञमेर ) में भेजा गया । वहां उसकी देख-रेख ओर शिक्षा के लिए यहां 
का एक अध्यापक मि० हर्वंडे शेरिंग नियत हुआ ओर वि० सं० १६६२ 
( ६० स० १६०४ ) में महारावल वहां की डिल्लामा परीक्षा में उत्तीण हुआ | 
उसका शिक्षक और गार्जियन आओग्रेज़ था, तो भी उसपर पश्चिमी सभ्यता की 
चर्ाचोंध का प्रभाव न पड़ा तथा उसके चित्त पर हिन्दू-संस्क्ति ज्यों-की- 
त्यों वनी रही | अनन्तर चह फेडेडकोर में सेनिक शिक्षा पाने के लिए देह- 
दूत भेजा गया, परन्तु वहां अपने विचारों के विरुद्ध व्यवहार देख उससे 
रहना पसंद न किया | अधिकारियों के वारचार कहने पर भी उसने अपना 
विचार न पलटा ओर चह्ाां से पुनः अजमेर आकर वि० से० १६६४ ( ईं० 
स० १६०७ ) में मेयोकॉलेज की सवीच्च परीक्षा पोस्ट डिप्लोमा! में सफरूता 
भाप्त की । 
इस समय महारावल की आयु २० बषे की हो गई थी, इसलिए 
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वि० सं० १६६३ माघ खुदि ६(ई० स० १६०७ ता० १६ जनवरी ) को 
महारावल का. उसका पहला विवाह सेलाना नरेश जसवन्तसिह की 
विवाह विदुषी राजकुमारी देवन्द्रकुमारी से हुआ | 
वि० सं० १६६४ फासल्गुन सुदि ४ ( ई० स० १६०८ ता० ७ माचें ) 
शत्रियार को उक्त मंहाराणी के गर्भ से कुंवर लच्मणसिह ( वत्तमान भद्दा* 
रावल ) का जन्म हुआ । 
मेयों कॉलेज की शिक्षा समाप्त कर महारावल ने पोलिटिकल एजेंट 
कैप्टन आर० सी० ऐुँचं० के निरीक्षण में डेढ़ वर्ष तक व्यज्य के भिन्न-मिन्न 
महासवल को राज्याधिकार विभागों की कार्यप्रणाली का ज्ञान प्राप्त किया | तद- 
मिलना नन्‍्तर राजपूताने के एजेंट गवनर जेनरल कर्मेलं 
पिन्हे' ने हूंगरपुर जाकर वि० से० १६६४५ फाल्युन खुद ८ ( ई० ख० १६०६ 
ज्ञा० २७ फरवरी ) को उद्यविलास महल में दरबार कर भद्यंरावल को 
राज्य के समस्त अधिकार झॉप दिये । 
महारावत्र को सज्याधिकार का मिलना हूंगस्पुर राज्य के लिए 
चुत शुभ छुआ, क्योंकि राज्याधिकार मिला डसी पिन ता० २७ 
दूसरे महाराजकुमार. फिय्वरी ( फांल्युन खुदि ८) शनिवार को उक्त महा 
का जन्म रावल के दूसरे महाराजकुमार दीरभद्दखिह का 
जन्म हुआ था । 
वि० सं० १६६६ में मद्दारावल ने विजय-पलटन नामक फ़्रैंवायदी सेना 
तैयार करना आरम्भ किया । अपनी प्रजा को थोड़े सूद पर रुपये डघार 
मद्ारावल का. मिलने के उद्देश्य से उसने राम-लक्ष्मण बेंक खोलां । शजः 
सासन-का्य थधानी के पुसने महलो, देवव्भदेरों एवं पुंजपुर, थाणं 
आदि के कई एक पुराने तालाबों की मरम्मत कराई और उसी वर्ष उसने 
अपने दादा उदयसिद के नास्त पर सत्रो रुपये भर का डद्यशाद्दी .सेर 
स्थिर किया | हे 
वि० सं० १६६७ वेशाखं घद्‌ १९ ( ई० स० १६१० ता० ६ मह्ढे ) को 
श्रीमानु सप्नाटू्‌ एडवर्ड सप्तम का लन्दन नगर में परलोकदास हो गया, 
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सन्नाद्‌ सप्तम णड़वर्ड का जिसका लंबाद पहुँचने पर महारावल ने तीन दिन 
परलोकवास भौर वर्तमान तक डूंगरपुर मगर की दुकानें वनन्‍्द्‌ रखबाई। घि० 
मर जॉजे € ० 
उत्राट पच जज की से० १६६७ बेशाख खुदि ११ (ता० १६ मई ) को 
गद्दीनशीनी ८ पंच ला दब ड 
चत्तमान सम्राट पंचम जॉजे इंगलेंड में सिहासनारूढ़ 
हुए, जिसके समाचार आने पर १०१ तोपों के फ़र कराये गये और १२ क्ेदी 
छोड़े गये । 
परलोकवासी सम्राद ५ ० 5२ ॥०- मम 
कक दू एडवर्ड सप्तम की स्थ्व॒ति में राजपूताने के राजा 
है कप रु गा पड़चडे मंमोरियल न निश्चय 
'मद्दाराज्ञओं की ओर से अजमेर नगर में एडवर्ड मेमोरियल वनाना निश्चय 
महारावल का अजमेर और डुँआ। उसके लिए अजमेर की जनता, राजा-मद्य- 
शिमला जाना राजाओं ओर उनके प्रतिनिधियों की एक सभा 
'अजमेर के टाउनहॉल मे छुई, जिसमे महारावल भी सम्मिलित छुआ | उस 
कप ऐप विचारों कप ० ध्नग्ने्जी 4 
समय उसने अपने विचारों को खुस्पष्ट शब्दों में प्रकट किया ।: अंग्रेज़ी में 
उसकी भाषण शक्ति देख श्रोतागण सुग्ध हो गये | उसने इस मेमोरियल के 
लिए अपनी तरफ़ से १४००० रुपये दिये ओर राजधानी छूंगरपुर के 
निकट वादशाह्द की स्घ्वति में एडवर्ड ससुद्र' तालाव चनवाया। अनन्तरं 
इसी चर्ष के सितम्बर में शिमले जाकर वह भारत के तत्कालीन वाइसरॉय 
लॉड पमिटों से मिला ओर चार दिन तक वहां ठहरा | बहां रहते समय ग्वा- 
लियर के महाराजा माधवराव सिंधिया, महाराजा सर प्रतापसिह, भारत 
'के कमांडर-इन-चीफ़ आर पंजाब के लेफ़्टनट ग्रवनर आदि से उसका 
मिलना छुआ | 
वि० लं० १६६८ भावण छुदि्‌ २ (ई० ख० १६११ ता० २७ जुलाई) को 
चह वंचई की सर के लिए रवाना हुआ ओर अजमेर होता हुआ बंबई 
भद्दारावत का... पहुचा। जहां कुछ दिन ठहरकर उसने वहां के दर्शनीय 
वस्वश्जाना सथाना को अवलोकन किया। वहां पर उसका महा- 
राजा वीकानेर, कालाचाड़ आदि से मिलना हुआ । 
सम्राट पैचम जॉज की गद्दीनशीनी के उपलच्य में ईं०सस० १६११ 
ता० १० दिलेबर को दिल्ली में बड़े समारोह के साथ दरवार का आयोजन 





इूँगरपुर राज्य का इंत्तिद्दास श्द्वर 


मद्दारावल का दिल्ली... दोकर स्वर्य सम्राट और सम्राज्षी भारतवर्ष में 
दरबार में जाना पधारे | उस अदसर पर उक्त द्रवार॑ में सम्मिलित 
होने रू के. रह आप 
होने के लिए भारतवर्ष के समस्त राजा-महाराजाओं आदि को निमन्न्र॒ण 
भेजे गये। तद्चुसार ता० २ द्सिंवर को वह दिल्ली पहुंचा। वहां डसकी अग्न- 
गामिता के लिए केप्टन हचिन्सन विद्यमान था । ता० ७ द्सिम्बर को 
श्रीमान्‌ सम्राट्‌ का दिल्ली में पदार्पण होनेवाला था, अतएव राज-दस्पती 
के स्वागतार्थ समस्त भारतीय नरेश लालगढ़ किले में उपस्थित थे, जहां 
-घद् भी विद्यमान था । वहां से महारावल सवारी के साथ रहा। फिर अयने 
0५ # पर लि ह* [कप 
सरदारों ओर अहकल्लकारों के साथ शाही कैम्प में जाकर उसने श्रीमान' 
राज-राजेश्वर से भेंट की | सायंकाल को तत्काल्लीन गवनेर जेँनरल लॉडे 
डार्डिज ने सम्नाट्‌ की ओर से महारावल् के कैम्प में आकर वापसी मुला- 
क्रात की | ता० १२ द्सिम्वर को शाह्दी दरबार हुआ, जिसमें मद्दारावल 
भी उपस्थित था। ता० १६ को जब सम्नाटू का दिल्ली से प्रस्थान होने लगा, 
'डस समय वह उनकी विदा की मुलाक़ात के लिए गया और उसी दिन 
'बहां से रवाना होकर छूंगरपुर पहुँचा | इस दिल्ली द्रवार के अवशस्तर पर 
ख्प्‌ सिरोही कप 4५ 0 ०. कप 
सेलाना, बड़वानी, » काश्मीर, भालावाड़, बीकानेर, चूंदी, कोटा, 
'जययुर, अलवर, जेसलमेर, पटियाला, कपूरथला, माइसोर, ओरछा, यैवां, 
बड़ोदा आदि राज्यों के नरेशों से उसकी मुलाक़ात हुई । 
महारावल की योग्यता आदि गुणों पर प्रसन्न होकर श्रीमान्‌ सघाज्‌ 
० कद ० 5२३ कर] 
मद्दारावल को खिताव... पंचम जॉजे ने सन्‌ १६१२ ई० के जून मास में अपने 
मिलना जन्म-द्विस के उपलच्य में उसे के० सी० आई० ई० 
'के खिताव से भूषित किया । 
वि० स० १६७० (चअमांत) फाल्गुन (पूर्णिमांत चेत्र ) वदि ७ (६० स० 
- तृत्तीय मद्दाराजकुमा' १६१४ ता० १८ माचे ) बुधवार को तृतीय महाराज- 
का जन्म कुमार नागेन्द्रसिंह का जन्म हुआ | 
वनारख के हिन्दु-विश्व-विद्यालय का शिलान्यास भारत के बाइस- 
रॉय लाडे दार्डिज के द्वारा वि० से० १६७२ भ्राध झुदि १ (इईं० स० 
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दिन्दू-विश्व-विद्यालयके शिला- १*(५ ता० ४ फरवरी ) को होनेवाला था | इस 
न्‍्यामोत्तव पर मद्दारवल अचसर पर महारावल भी वहां उपस्थित हुआ और 
का बनारस जाना उस काये के लिए उसने दख डज़ार रुपये दिये; 
चहां महाराजा काश्मीर, जोधपुर, वीकानेर, कोटा, किशनगढ़, भालावाड़, 
सर प्रतापसिंह, अलचर, दतिया, नाभा, दरभंगा आदि के नरेशों छत 
उस्रका मिला हुआ | 
वि० सं० १६७३ ( ई० स० १६१७ ) में उसने अपने दोनों छोटे कुंवर 
मद्दारावल का दोनों छोटे पीरभर्दासिह और नागेन्द्रसिंह को पूजबुर ओग़ 
कुवरो के जागीर देना करोली की जागीर प्रदान की ) 
इसी च्षे उसने अपने दीवान गणेशराम्र रावत को डसकी धुद्धावस्था 
दोवान गशेशराम रावत की. के कारण पेंशन दी और उसके स्थान पर वाबू 
येड़्ान और बाबू मोइनलाल भोहनलाल दीवान बनाया ग्रया ! 
का दीवान जचना 
वि० स० १६७४ जआञापाढ़ वदि्‌ ६ (६० स० १६१७ शा० १३ जून) 
महदारावल् का दूसरा विवाह को महारावल ने अपना दूसरा विवाह वॉकानेर 
और चतुर्थ राजकुमार ( काठियाबाड़ ) राज्यान्वर्गत सिघाबदर के भाव 
का जन्म ठाकुर की पुत्री सज्ननकुंवरी खे किया। डसके गऊे 
से चतुथे महाराजकुमार प्रचस्नर्सिह् का जन्म हुआ । 
महारावल ने शासनाधिकार अपने हाथ में लेने के पश्चात्‌ राज्य के 
मिन्न-मिन्न विभागों में छखुधार करना प्रारम्भ किया। द्रि० सं० 2१£.9४ 
महारावल का शासन. ३० स० २१६ १८ ) में यजग्रवन्धकारिशी समा! और 
खुधार दीदानी फ़ौजदारी के मुक़दर्मों की अपीले खुनने व 
कानून वनाने के लिए “राज-शासन-समा” ( जिसमें मेंचर और अखेसर 
चैठते दें ) नियत की । उसने जनता को स्यूनीसिपल योर के सदस्य और 
प्रेसीडेंट चुनने का अधिकार दिया, आवकारी का नवीन प्रवन्ध किया और 
मद्रास सिस्वम से शराव वनवाकर बेचने की घथा जारी की । जेलखाने के 
ईलिए नवीन इमारत वनाई ओर चंदिजिनों को काम सिखाने की व्यवस्था 
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होकर दरियें, गलीचे, कपड़े आदि वहां बनने लगे। चिकित्सालय और 
पब्लिक धरईस की उन्नति हुईं | पुलिस ओर क़वायदी सेना की नई योजना 
हुई । उसने भीलों की भी एक पलटन बनाई, जो शिकार में सहायता देती 
थी । धञज्ञाहित के लिए राम-लच्मण बेंक खोला, जिससे थोड़े खूद पर प्रजा 
को रुपया मिलने लगा। मेवाड़ और ईडरवालों से सीमा-संवन्धी जो मुक्तद्दमे 
चल रहे थे, उन्हें अग्रेज़ सरकार से फेसल करवाया | 
मदारावलं ने विधवा-विवाह को जायज़ मान उसके लिए आज़ादी 
दी | उसके राज्यकाल में पुंजपुर, चूंडाबाड़ा ओर खुंमाणपुर के पुराने 
भदारावल के लोवीपयोगी. तालाबों की मरस्मत छुई। राजधानी के समीप 
काये परलोकवासी सप्नाद्र एडवर्डे-सप्तम की स्एति में 
एडवर्डे-समुद्रं नामक नया तालाब बनाने का काये आरस्भ किया | उसने 
निःशुल्क शिक्षा-पद्धति जारी की ।देहात में पाठशालाएं खुलीं । राजधानी की 
पाठशाला का नवीन भवन बनाकर शिक्षा की उन्नति की । कन्याओं 
के लिए देवेन्द्र-कन्या-पाठशाला' स्थापित हुई । देहात में भी चिकित्सा- 
लेय बंनाए गए. । राजधानी डूंगरपुर में पुस्तकालय स्थापित किया गया । 
राजपूत बोर्डेड्न हाउस की स्थापना हुईं और उसमें रहनेवाले ग़रीब राजपूत 
विद्यार्थियों को भोजन आदि व्यय राज्य से मिलने लगा। अपने राज्य 
में दी नहीं, किंतु बाहर के लोकोपयोगी कार्यों में भी घह सदैच सद्दायता 
दिया करता था । 
महारावल ने अँग्रेज़ सरकार के साथ मिह्ततां का सम्बन्ध पूर्ववत्‌ 
बनाये रफख्रा । जब यूरोप में विश्वव्यापी महायुद्ध आरम्भ हुआ, तव उसने 
यूरोपीय महायुद्ध में स्वयं रणक्षेत्र में जाने को इच्छा प्रकट की, जिसपर 
भहारावल की. भारत के वॉइसराय लाडे हार्डिज ने उसे धन्यवाद दिया 
सहायता. और थुद्ध में जाने की आवश्यकता न होना बतलाकर 
डसकी प्रार्थना को स्वीकार न किया। इंडियन वॉर-रिलीफ़ फ़ंड में ८७३७ रुपये 
देने के अतिरिक्त वह १००० रुपये मासिक रूप में युद्ध-फंड में अलग देता 
रहा। राज्य से एक बायुयान, एक मोटर, कुछ घोड़े तथा सो आदमी युद्ध 
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के लिए दिये गण । महाराबल की ओर से १७४६४० रुपये युद्ध-कारय में 
ओर ५६६२० रुपये वॉर-लोन में दिये गए | 
महारावल अपनी प्रजा की उन्नति का पूरा पक्तपादी था, इसलिए 
प्रज्ञा उसे बहुत प्रेम करती थी | ६० स० १६१४ में ज़ब उसे के० स्ी० आई० 
मद्दारावल का प्रवाजेम. ३० का खिताव मिला तो प्रजा ने उल्लास-पूर्वक 
और अन्‍य नरेशों स. सार्वजनिक सपभ्चा कर अपने नरेश के प्रति चड़े उच्ध 
मैत्री-सन्दन्व भाव प्रदर्शित किये | ड्रेगरपुर राज्य की प्रजा दी 
नहीं, बाहर के निवासियों के साथ भी डसका बहुत अच्छा व्यवहार था, 
इस्ती लिए जब चह ई० स्तू० १६१० में मोड़ासे की तरफ़ गया तो वहां 
प्रजा ने उसका वड़ा आदर किया । थवि० स० १६७२ ( ई० स० १६१६ ) में 
वह नरासिहगढ़ गया, तब वहां के राजा अजुनसिह ने उसके हाथ से कॉटन 
फ़रेक्टरी का शिल्षा-न्यास करवाया । अपने सरदारों के साथ डसका प्रशंख- 
नीय व्यवहार रहा | उसने भारतवर्ष के सभी चड़े बड़े श्रफ़सरों और राजा 
महाराजाओं आदि से मित्रता का सम्बन्ध चबढ़ाया। भारत के वाइसरोॉय 
लोड मिंटो, दार्डिज ओर चेस्सफोर्ड महारावल के उत्तम आचरण से प्रसस्त 
रहे | ग्वालियर के महाराज्ञा माधवराव सलेधिया तथा चीकानेर, कोटा, 
सिरोही, अलवर, नरासिहगढ़, सैलाना, सीतामऊ आदि राज्यों के 
परेशों के साथ उसका घनिष्ठ सन्‍्वन्ध रहा और पिछले समय में वह काशी- 
के भारत-धर्म-महामंडल का सहायक भी हो गया था । 
अपने राज्य में महारावल थे कई नवीन भवन चनाए उनमें से वीरपुर 
की कोठो, चिजयगढ़ पर महल आदि सुख्य हैं। उसने गेव्सागर मील में 
महारावल के दनावे हुए. एक शिव-मं देर बनाने का कार्य आरस्म किया, 
महल शआादि परन्तु वह उसके समय में पूरे न हो सका | अपनी 
माता हिस्मतऊुंचरी की स्ट्टति में उसने वेश्वर में महालच्मी का मंदिरि 
वनवाया और देच-सोमनाथ आदि मेदिरिं का जीणोॉडद्धार करवाया । 
वि० सं० १६७३ (६० सन्‌ १६१६ ) अपेल से ही मद्ारावल का 
स्वास्थ्य खराव हो गया था, इसलिए चद्द जलवायु परिवर्तनाथ पांच छ-- 
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और स॒त्यु लोटदने पर डसे टाइफॉइड बुख़ार हो गया | खुयोग्य 
बिकित्सकों-दवारा इलाज होने पर भी विशेष लाभ न हुआ और डसका 
स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता ही गया। पेखी स्थिति में भी उसने राज्य-कार्य 
में कोई चुटि व होने दी । यूरोपीय महायुद्ध के समय वि० से० १६७४५ 
(ई० स्न्‍घ० १६१८) में भारत में भी इन्फ्लुरज़ा रोग का भीषण रूप से आऋमरय 
छुआ। डूंगरपुर में भी घह फेल गया ओर घहां नित्य २५-३० आदमी मरने 
ह्गे। ता० ३१ अक्टूबर को उस्र[मद्गारावल )पर भ्री उसी बीमारी का 
आक्रमण हुआ और वि० सं० १६७५ कार्तिक खुदि १६ (ई० स॒० श्ध्श्८ 
ता० १४ नवम्बर) को ३१ वर्ष की युवावस्था में उसने इस असार संसार से 
प्रयाणु किया । 
मदह्दारावल की दो राणियों से चार कुंवर--लच्मणसिह, वीरभद्वगसिह, 
नाग्न्द्रसिह ओर प्रद्युप्नसिह-तथा एक पुत्री स्माकुंवरी का जन्म हुआ, 
मदारावल की राखिया जिनमें से पहले तीन कुमार और कुंबरी बड़ी महा- 
और सत्तति राणी की तथा चोथा कुंवर दूसरी महाराणी की 
सन्‍्तान है। राजकुमारी रमाकुंवरी का जन्म बि० सं० १६६७ (ई० स० १६११) 
में हुआ । वह बांकानेर (काठियाबाड़) के कालावंशी राजकुमार प्रतापर्सिह 
को व्याद्दी गई दे । 
महारावल विजयसिंह सदाचारी, सरलचित्त, धर्मेशील, निर्भीक और 
शिल्प एवं चित्रकल्ला का प्रेमी था। उसने अपने राज्य-काल में प्रज्ञा पर 
महारावल का. फैंसी अत्याचार नहीं किया। वह सिह की शिकार का 
व्यक्तिव प्रेमी ओर बंदूक का निशाना लगाने में कुशल था। 
डदारस्वभाव होने के कारण सार्वजनिक कार्यों में वह सदा तत्पर रहता 
था। राज्याधिकार मिलने के पश्चात्‌ उसने केवल द्स वर्ष ही राज्य किया 
वो भी इस अवधि में उसने नियत दान-पुएय के अतिरिक्त दीन-डुखियों की 
सहायता तथा सार्वजनिक संस्थाओं को वहुत-कुछ दान किया। बह प्रवन्ध- 
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किसी का पक्तपात नहीं करता था | उसकी शासच-प्रणाली दथा सोजन्य ज्ले 
पोलिटिकल अफ़सर तथा प्रजाजन प्रसन्न रहे | वह अपने नोकरों की सेवा 
को पद्चचान उनकी योग्य सेवा का पुरस्कार देता, विद्वानों को अपने पास 
रख उनकी सहययता करता ओर क्लोकहितेषी कार्यों मु सदा आगे रहता था। 
विद्यार्थी-जीवन में संस्क्त की शिक्षा न मिलने पर भी उसने संस्कृत में 
योग्यता प्रात्कर राम-्गीता की टीका की। अपने काव्य-ओअम के कारण 
डिगल काच्यों में उसकी अच्छी गति हो गई थी । बह शिव और रामचन्द्र 
का परम-भक्त था, धार्मिक अन्थों को वड़ी ्रद्धा से खुनता ओर उनके अजु- 
सार आचरण करता था । प्राचीन स्थानों को वह आदर से देखता और 
थथासाध्य उनका जीर्णेद्धार कराता था । अपने देश के रीति-रस्म, व्वाल- 
ढाल, पेश-भूषा आदि उसे वहुत पसंद थे । वह योग्य देशवासियों को 
राज्य-सैवा में रखना पसंद करता, उन्हें योग्य पद्‌ देता और उच्च शिक्षा 
केलिए अपने यहां के विद्यार्थियों को राज्य-ब्यय से वाहर भेजदा वा | 
उसने इंजीनियरी और डाक्‍्टरी की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को रुड़की 
सथा इंदौर भेजकर उन्दे उन विषयों की शिक्षा दिलाई । आयुर्वेदिक चिकि- 
त्सा के लिए डसने अपने नाम पर “विजय आयुर्वेदिक ओऔपधालय तथा 
उचिकित्सालय” स्थापित किया । वहु-विवाह की दुरी प्रथा-को' हानिकारक 
जानते हुए भी उसने अपनी वीमारी के दिलों में दूसरा विवाह कर मानसिक 
'ुवेलता को व्यक्त किया । 
उसका क़द लंबा, शरीर सुडोल और भरा हुआ, वर्णगोर वतथा 
'चेदररा प्रभावशाली था। 
महारावल 'लक्ष्मणंसिंहजी 
मद्दारायचल लच््मणसिंहजी का जन्म वि० सं० १६६४ *फाल्युन खुदि ४ 
'(ई० सू० १६०८ ता० ७ माच ) शनिवार को हुआ और अपने पिता का 
जन्म 'भौर गद्दीनशीनी. स्वर्गंधास हो जाने पर वि० से० १६७५ कार्तिक 
खऊुदि १९ (६० स० १६१८ ता० १४ नवम्बर ) शुक्रवार को ११ वर्ष की 
आयु में राज्य फे स्वामी डुए । हि 


४ ४. 


पूताने का इतिहास--- 


्व्के 
की 5 आज 
] जे 53 भर द्र्ऋफ, 
“+>+ कक ५ 


2 222 श् ः + है १८॥ जे 
न ४ | न श ु है ; हा ेु ; 2 क ऐ' ३ ) र क्र ना 
१08 ह थक अ; ६. (5 डा | जा ३ ल्‍ 4 


$ नी 
22. > है हि ५६.2० ८2.2 /7 22% 





श्रीमान्‌ रायरायां महाराजाधिशज महारावल सर लक्ष्मणसिंहजी बहादुर, 
के. सी. एस. आई 


डूंगरपुर राज्य का इतिहास १९५ 





महारावल विजयसिंह ने अपने देहांत के समय एक चसीयत लिख दी थी। 
तद्लुखार मद्दाराबल के बालक होने के कारण राज्य-प्रवन्ध दक्षिणी राजपूताना 
कौंतिल-दवारा. के पोलिटिकल पजेंट मेजर डी० एम० फ़ील्ड के निरी- 
राज्य-अवन्ध क्षण में कोंसिल-छारा होने लगा । प्रधान के पद्‌ पर पुनः 
मुंशी गणेशराम राबत नियत हुआ और सुख्य-मुख्य मामलों में राजमाता 
देवेन्द्रकुमारी की भी सम्मति ली जाने लगी । 
वि० से० १६७६ मार्गशी्ष ( ई० स० १६१६ नवम्बर ) में महारावत्र 
शिक्षा प्राप्ति के लिए अजमेर के मेयो कॉलेज में भरती हुए । इनका पहला 
महारावल की शिक्षा और विवाह सभिनगा नरेश की राजकुमारी से बनारस में 
पहला विवाह हुआ | 
कॉसिल-दारा शासन-प्रवन्ध अच्छा होने से राज्य पर जो कुछ ऋण 
था, वह सब चुका दिया गया और वि० सस० १६७६ ( इं० स० १६२५५) तक 
लोकोपयोगी कायों की ओर पांच लाख रुपये की बचत भी रही । लक्ष्मण-गेस्ट 
कॉसिल की राति.. हाउस, विजय अस्पताल ( देवेन्द्र-ज़नाना वार्ड सहित ) 
ओर हाई-स्कूल की नवीन इमारतें वनवाई गई । विजय-राजराजश्वर मंद्रि 
ओर एडवर्ड सागर का अधूरा काम सस्पूणं कराया गया। शिक्षा की 
उन्नति के लिए हाईस्कूल तक की पढ़ाई की व्यवस्था हुई और चिकित्सा- 
विभाग में भी बहुत खुधार हुआ | 
महारावल अजमेर के मेयो कॉलेज की डिप्लोमा परीक्षा में उत्तीणे 
होकर पोस्ट डिप्लोमा क्लास के प्रथम वर्ष के कोसे का अध्ययन करने के 
महारावल साइव की. पश्चात्‌ वि० से० १६८४ ( ईं० स० १६२७ ) में अपने 
यूरोप-यात्रा अज्ुभव और ज्ञान की चद्धि के लिए यूरोप गये तथा 
पांच मद्दीनों के पश्चात्‌ अक्टोबर मास में वे वद्दां से लौटे । 
वि० से० १६८७४ फाल्युन वदि १० (ई० ० १६४८ ता० १६ फ़रवरी) 
गुरुवार को एजेन्ट गवनेरः जेनरल राजपूताना ने हइूंगरपुर में द्रवार फर 
राज्याधिकवार._ महारावल साहब को शासन-सस्बन्धी समस्त अधिकार 
मिलना सौंप दिये । अबतक इन्हें शालनाधिकार प्राप्त हुए थोड़ा 
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ही समय हुआ है, तो सी इन्होंने अपने को खुयोग्य शासक सिद्ध किया है। 
इनके खुशासन से राज्य की आय में पयोत्त चृद्धि हुईं है। राज्य की आर्थिक 
स्थिति सन्तोषप्रद है और प्रजा भी संतुश छे। ये शिरएकला से अनुराग 
रखते हैं। इनके शालनकाल में कितने ही नये सवन बने दें और चनते ही 
जाते हैं। राज्य में सर्वत्र मोटर चलने लक्ष्य मार्ग चना दिये गयें हैं | वेगार 
की प्रथा मिटा दी गई है। भील लोगों के कृषि में लगा देने से उनकी लुठ- 
खसोट की शिकायत कम हो गई है । विद्या की भी इनके समय में यर्थेष्ट 
चुद्धि हुई है और देहातों मे भी क्विदनी ही नई पाठशालाएं खुल गई हैं । 
राजधानी हूंगरपुर में प्रजा के आराम के लिए पानी का नल और बिजली 
की रोशत्ती का प्रवन्ध हो गया है| ये चुद्धिमान, सच्चरित्र, उदार, मिलनसार 
आर सरल प्रकृति के नरेश हैं । आखेटठ के पमी हैं और बाघ के शिकार 
को वहुधा पसंद करते हें | अभी इनका इतिहास लिखने -का समय नहीं 
आया है. तो भी इनके शासनकाल में छूंगरपुर राज्य के उज्ज्वल भविष्य 
के चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं । का 
वि० सं० १६६२ ज्येष्ठ छुदि ९ (ई० स० १६३५ ता० ३ जून ) को 
मद्दारावल को के० सी० ( स्वर्गोय ) श्रीमान्‌ भारतसम्नाट्‌ पंचम जाजे महोदय ने 
एस० आई० का ख़िताव इनको के० सी० एस० आई० के माननीय खिताव 
मिलना से भूषित किया | 
” इनके दो विवाह हुए हैं, जिनमें से वड़ी महाराणी ( सिनगावाली ) के 
गसे से एक राजकुमारी का जन्म हुआ है| दूसरा विवाह वि० से० १६८४ 
महारावल के विवाह. चेत्र (ई० स० १६४५८ मा) में कृष्णयढ़ के (स्वर्गीय) 
ओऔर संतति महाराजा मदनालेह की कुंचरी से हुआ, जिससे 
तीच राजकुमारियां और तीन मद्दाराजकुमार उत्पन्न हुए दें | 





| ब्यारहवां अध्याय 


महारावल के सम्ीपी सम्बन्धी और झुरूय-मुख्य सरदार 
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ड्रेगरपुरं राज्य में छो>-वड़े कई सरदार हैं, जो तीन विभागों में 
विभक्त हैं। मेवाड़ की भांति वहां भी पहले ओर दूसरे देरजे के संरदार 
ज्लोलंह' और 'बत्तीस' कहलाते हैं । तीसरे दरजै में छोटे-छोटे टाकिदार और 
भ्रुआफ़रींदीर हैं जो गुडाबंदी' के नाम से प्रसिद्ध हैं । भद्ारांवर्ल के नंज़दीकी 
रिश्तेदारों के ठिकाने अथीतं सावेली, ओडां और नांदुलीवाले तांज़ीमी सरे- 
दार हैं तंथा वे धवेली वाले केहंलॉत हें । - 
पहले दरज़े के सरदारों में कितने एक ठिफंतिं पुराने हैं और कुछ 
नये । पहले दरजे के सरदारों में उपयोक्त तीनों हवेलियों सद्दित इंस संमय 
चींदद ठिकाने हैं, जिंनेकों मेंहारावंल की तंरंफ़ से ताज़ीम॑ और पैर में स्वर 
पंदनने का सस्मान प्रांप्त है। पंहले ये सरदार अपने ठिकानों की आसामिंयों के 
दीवांनी ओर फोजदोरी सुक़ेंदमे स्वये फ़ेसल करंते थे, परन्तु स्वेच्छांचोर 
के कार्रणं वि० सें० १६३५ ६ हं० स० १८६८ ) के लगभग उनके ये अधि- 
कार ज्ञात रहे | सरंदारों फो खिराज के अतिरिक्त नियत सवार और पैदलों 
के साथ मेदांरावल की सेंदा में विद्यमान रहना - पड़ता है। बिना राज्य की 
आंश्ा के उन्हें दत्तक लेने का अधिकार नंहों हे | ज्ञागीरदार को मत्युं दीन 
पर नेंवीन जांगीरेदारं तसेवार-बंदी को नज़ंसंनें देता है तंसी घंह बहा का 
स्वामी संमर्का जाता है । जिस व्यक्ति को आंगोर मिली दो, उसके धैश मे 
फोई न हो तो उस जागीर पर सज्य का अधिकार हो जाता है । 
प्रथम वर्ग के सरदारों में सबसे बड़ी आय वनकोड़ा के सरदार की 
है, जिसका अल॒मान पद्चीस हज़ार रुपये वार्षिक किया गया है | दो सरदार 
ऐसे हैं, जिनकी दंस हार से सह हज़ार तंके को आय हे । सात 
ठिकाने ऐसे दे जिंनेकेर आये पांचे दज़ोरं से दस इंज़ार धोर्षिक तक फूती 
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गई है। वाक़ी अन्य सरदारों के एक हज़ार से पांच इज़ार तक की ज्ञागीरें 
हैं । पहले द्रजे के सरदारों में वनकोड़ा, पीठ, वीछीवाड़ा, मांडव, ठाकरड़ा, 
चीतरी, लोडावल, वमासा ओर सेमलवाड़ावाले चोहान हैं | सोलज घ राम- 
गढ़ के सरदार सीसोदिया चूंडाबत; सावली, ओड़ां और नांद्लीबाले 
मद्दारावल के वंश के गुह्दिलोत अहाड़ा हैं । 

दूसरे दरजे के सरदारों के ठिकानों की ( जिनको वत्तीस कद्ते है ) 
संख्या इस समय पन्द्रह है । उनमें पादरड़ी वढ़ी, पादरड़ी छोटी, गडमाला, 
घगेरी, साकोदरा, चीखली, गामड़ा, वामनिया ओर वालाई के सरदार 
चोहान, मांडा का सरदार सोलंकी, पारड़ा-सकानी, पारड़ा थूर का सरदार 
सीसोदिया चूडावबत, नठावा का सरदार सीसोदिया राणावत, सख्रेड़ा का सर- 
दार कछवाहा ओर गामड़ी व मांडवा के सरदार गहलोत अहााड़ा हैं । इनमें 
सबसे वड़ी आय का ठिकाना साकोद्रा है, जिसके लगभग चार इज़ार की 
जागीर है । 

डूंगरपुर राज्य में चौहान सरदारों का बड़ा समूह दै। थे नाडोक 
के चौहानों के वंशज हैं ओर नाडोल की अवनति के समय बागड़ में जाकर 
बसे | बहां उनका वड़ा विस्तार हुआ । वे चागड़िये चौहान कहलाते हैं । 
जब वागड़ राज्य का वटवारा होकर उसके दो राज्य छूंगरपुर ओर -बांस- 
वाड़ा हुए तव कितने ही चोहान वांसवाड़े की अधीनता में चले गये और 
कितने एक ड्रंगरपुर में रहे । वागड़ मे इन चोहानोंः्की स्थिति सामान्य 
ही रही, पर सामूहिक वल अच्छा होने से वे शक्तिशाली माने जाते थे ओर 
अवसर विशेष पर उनकी चड़ी जमीयत एकत्रित हो ज्ञाती थी, जिससे 
कितने ही वर्षों तक इन दोनों राज्यों की वागडोर उन लोगों के दवाथ में रद्दी । 


महारावल्लजी के सगे भाई 
पूंजपुर 
पूंजपुर का महाराज वीरभर्द्धासह, महारावल विजर्यासद्द का दूसरा 
पुत्र और वत्तेमान मद्दारवक्लजी का सद्दोदर भाई दे | उसका ज्ञन्म बिं० से० 
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१६६४ फाल्गुन सुदि ८ (६० स० १६०६ ता० २७ फ़रवरी ) को महारावलल 
विजयसिंह की ज्येष्ठ महाराणी देवेन्द्रकुमारी के गर्भ से हुआ। प्रारंभिक शिक्षा 
डूंगरपुर में प्राप्तकर वद्द अपने श्राता ( वत्तैमान महारावल साहब ) के साथ 
उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए मेयो कालेज ( अजमेर ) भेजा गया, जहां ई० स० 
१९२६ में उसने डिप्तोमा परीक्षा पास की । फिर उसने इज्चलेंड जाकर 
ऑपक्सफ़ड यूनिवर्सिटी से एम० ए० की उपाधि प्राप्त की । 

भूतपूर्व महाारावल विजयसिंह ने अपनी विद्यमानता में ही घि० संे० 
१६७३ ( ई० स० १६१७ ) में उस( वीरमभद्रसिह )को महाराज” की उपाधि 
देकर पूंजपुर का पट्टा प्रदान किया। इस समय वह हूंगरपुर राज्य का 
मुसाहिब आला है और लोकप्रिय तथा निरभिमानी सरदार है। 


करोली 


करोली का महाराज नागेन्द्रसिह, महारयल विजयसिंह का तीसरा 
कुंवर है । वि० से० १६७० फाल्युन ( अमांत, पूर्णिमांत चेच्र ) वदि ७ ( ई० 
स० १६१४ ता० १८ माचे ) को महाराणी देवेन्द्रकुमारी के गर्भ से उसका 
जन्‍म हुआ। प्रारम्मिक शिक्षा समाप्त कर वह वि० छें० १६७६ ( इईं० स० 
१६२२) में अजमेर के मेयो कॉलेज में प्रविष्ठ हुआ, जहां उसने बि० से० १६८७ 
(ई० स० १६३० ) में डिप्लोमा परीक्षा पास की । अनन्तर उसने गवनेमेंट 
कॉलेज अजमेर में भरती होकर ई० स० १६३४ में आगरा यूनिवर्सिटी की 
बी० ए० की परीक्षा पास की, जिसमें वह सवे-प्रथम रद्दा। इस समय वह 
इकलेंड में उच्च परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा हे । 

भूतपूवे महारावल विजयलिह ने अपने जीवनकाल में छ्वी बि० सं० 
१६७३ ( ईं० स० १६१७ ) में उसको 'महाराज' की पदवी देकर करोली फी 
जागीर दी तब से वह करोली का महाराज कहलाता दे । वह निरमिमानी 
आर होनदहार युवक है । 


महाराज प्रयुम्नसिंह 
महाराज प्रयुस्तालिद महारावल विजयसिंद का चतुर्थ पुत्र और 
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घत्तैमान महरावल साहव का सबसे छोटा भाई है। उसका जन्म वि० खँ० 
१६७४ पौष ( अमांत, पूर्णिमांत माघ ) वद्‌ि £ ( ईं० ख० १६१८ ता० १ 
फ़रवरी ) को वांकानेर रज्यांत्गत सिधावदर के राला ठाकुर की पुनत्री 
सज्ननकुमारी के गे से हुआ है । राजकोट के राजकुमार कॉलेज की 

“डिप्लोमा और मेयो कॉलेज की पोस्ट डिप्लोमा परीक्षा पास कर, इस समय 
वह इलाहावाद में कृषि सम्वन्धी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 


हृवेलीवाले 


सावली 
सावली के सरदार गृहिलोतवंशी ( अहाडः ) हैं और ठाकुर उनकी 


उपाधि है । 
मद्दाराचल गिरधरदास का एक पुत्र हरिखिह” था, जिसको सावली 


की जागीर मिली । हरिसिंह' का पांचवां वंशधर जसबंतालिह हुआ, जिसके 


( १ ) बड़वा ओर राणीमंगे की स्यात में सावली के र्वासी को महारावल 
गिरधरदास के पुत्र केसरीसिंह का चंशज लिखा है | राणीमंगे की ख्यात में गिरधरदास 
के एक पुत्र का नाम हरीसिंह लिखा है, परन्तु उसको कौनसा ठिकाना मिला और 
उसकी श्रौलाद में कौन है, इसका कुछ भी उल्लेख नहीं है। सेयद सफ़द्रहुसेनस़ा ने 
सावलीवारलों को हरिसिंह का वंशज वतलाया है । उसी के आधार पर यहां साबली के 
सरदार को हरिसिंद का दंशज लिखा है । 

( २ ) वंशक्रम--(१) हरिसिंह (२) एथ्वीसिंह (३) रत्नसिंह (४) धीरतसिंह 
(६ ) जालिमसिंह ( ६) जसवेतर्लिह (७) भसयलिंह (८) ग्रुल्ाबरसिह ( & ) शंभुसिंदद 
ओर ( १० ) ग्रुमानर्सिह । 

राणखीमंगे की ख्यात सें सावक्ली की चंशावली केसरीसिंदह से आरम्भ कर उसके 
पीछे क्रमशः जयसिंह झोर अजीतसिंह के नाम देकर उनका उत्तराधिकारी धीरतसिद्द को 
वतल्लाया है। उसमें हरिसिंह, एथ्वीसिंह और रत्नसिंह का नाम नहीं है,जिससे ज्ञात होता 
है कि केसरीसिंह का वंश अजीतलिंह तक रहकर समाप्त हो गया द्वो और फिर हरिसिंह 
का वेशज घीरतसिंह वहां का स्वामी हुआ दो । इसी से सैयद सफ्दरहुसेन ने उसे 
इरिलेंह का चंशज लिखा हो । 


छूंगरपुर राज्य का इतिहास २०१ 


चार पुत्र अभैसिंह, भैरूंसिंह, उदयसिंद और लछमनासिह हुए | जसबन्त- 
सिंद्द का उत्तराधिकारी अमैर्सिह हुआ और उडद्यसिह डंगरपुर की गद्दी 
पर बैठा । लछुमनर्सिह को ओडां और भेरूंसिंदद को मांडवा की ज्ञागीर 
मिली । अमैसिंद्द का पुत्र गुलाबर्सिह निःसन्‍्तान था, इसलिए उसने अपने 
भाई भैरुंसिद के पुत्र शंर्भुसिह को गोद लिया । उस( शेभु्खिह )का 
उत्तराधिकारी गुमानाधिद्द हुआ, जो साबली का बत्तेमान सरदार है । 








ओडां 
ओरड्डा के स्वामी महारावल गिरधरदास के छोटे पुत्र हरिखिंह” के 
:_ धंशज्न दैं। 

साबली के ठाकुर जसवन्तसिद्द के चार पुत्र थे, उनमें से ज्येष्ठ पुञ्र 
अभेसिद्द के वेशन सावली के स्वामी हैं । तीसरा पुत्र उदयसिंह हछूंगरपुर 
राज्य का स्वामी हुआ । चोथे लच्मणर्सिह' को उदयसिंह ने महारावल 
हो जाने पर वि० सं० १६१६ (ई० स० १८४६ ) में ओडां की जागीर और 
पैर में ख़ुबरें पहनने की प्रतिष्ठा प्रदान की, ऊिससे उसकी गणना प्रथम 
धर्गे के सरदारों में हुईं | लक्ष्मणसिह निःसंतान था, इसलिए उसने अपने 
बड़े भाई भेरूंसिह मांडवावाले के चोथे पुत्र परबतर्सिह्व को दत्तक लिया। 
उसका पुत्र नाहरसिंद ओडां का वत्तमान स्वामी है । 


नांदली 


नांदुली के स्वामी महारावल जसवन्तर्सिद्द (प्रथम) के वंशज हैं 
आर ठाकुर उनका ख्िताव है। 





( $ ) देखो सावली का दृत्तान्त छ० २००, टिप्पण संख्या २ । 
( २ ) वंशक्रम--( ३१ ) लचमणसिंह, ( २ ) परवतर्सिह, ( ३ ) नाहरसिंह । 
“रूलिंग म्रिसिज्ञ, चीफ़्स एंड लीडिंग परसोनेजिज्ञ इन्‌ राजपूताना पुणएठ अजमेर” 
के अ्रव तक के संस्करणों में महाराज लच्मणर्सिह को मदहारावल जसवन्तसिंद का 
चेशज बतलाया है, जो ठीक नहीं है । चह तो साबली के ठाकुर जपवन्त्सिह का पुम्र 
था, जैसा कि बढ़वे ओर राणीमंगे की ख्यात तथा राज्य के पत्रादिक से ज्ञात होता है। 
रद 
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महासवल्ल जलवन्तसिद्द ( प्रथम ) का दूसरा पुत्र फ़तहलिह' था, 
जिसके पौच प्रतापलिह को महारावल्ल खुमाण्लिह ने नांदली की जागीर दी। 
म्रतापरलिद्र का ऋमाछुयायी देवीलिद्द हुआ | डसके पश्चाव्‌ हिन्दूर्लिद् और 
हिल्मतर्लिदद मरा: नांदली के स्वामी हुए | महासवल जलवन्तसिह (दूसरे) 
मे, ज्षव प्रतापमढ़ का कुंवर दखपरतासह एुनः प्रतापपढ़ ज्ञाकर अपने दादा 
सामंतर्सिद्द की गद्दी बैठ गया, ठव हिग्मतालिंह के पुत्र मोहकमलिंह को 
शोद्‌ लेना चाहा, जो वास्तव में हक़्द्यार भी था, परन्तु इस कार्य में उससे 
अंग्रेज सरकार की आज्ञा दल सी । झूरमा अभयसिह्द ओर सोलेकी उदय- 
लिद ली, जो डस समय हूंवरयुर राज्य के कर्साधत्ती थे, मद्दाराचत के इस 
फार्य के विझछ थे। इस गोद के मामले मे जब उपद्रव चढ़ने की आशंका 
हुई तो सरकार ने सहारायल को सोहकसर्लह को गोद लेने से रोक दिया, 
परच्यु फिर भी उक्त दोनों सरदारो ते डपद्गनव कर ही दिया, जिसका परिणाम 
यद हुआ कि महारावत्ध अलयन्तर्सिद्द घुन्दावन भेजा गया और चसांदूली का 
ठाहुर हिस्मतलिह कैद छुआ तथा मदाराजल डद्यलसिंह ( दूसरा ) सावली 
से गोद्‌ जाकर डगरपुर के सिंहासन पर वेठा । उसने वि० से० १६०४ 
(६० स० १८४८ ) में उस( हिस्मतर्सिह )को क्ेद से झुक्त कर नांदूली का पट्टा 
पीछा चद्चाल कर दिया । हिस्मदर्सिह की उत्यु होने पर उसका पुत्र मोह- 
कमस्द सांदुली का स्वामी हुआ | उसके पीछे उस्मेद्सिह और फ़तहसिह 
ऋमशः चांद्ली के ठाकुर हुए | कतइलिह का पुत्र जसवन्तसिह इस समय 
वांद्ली का स्वामी है । 
ठाजीमी सरदए 
बनकोड़ा 


चनकोड़ा के सरदार वागड़िये चोहान हैं और ठाकुर उनकी उपाधि 
है । चाडोल के राजा आखराज़ ( अशध्वराज ) के वेशजों मे से सुधपाल वागड़ 


( $ ) दंशक्रम--( १ ) फ़तडसिंह, ( २ ) एव्चीलिंह,( ३ ) अतापसिह, ( ४ ) देवी- 
सिंह, (४ ) दिन्दूर्खिंह, ( ६ ) उहिम्मवर्सिह, ( ७ ) मोहकमसिंह, (  ) उम्मेंद्सिह, 
६ ६.) फ़तद्लिंद ( दूसरा ), ( १० ) जसवन्तर्सिह । 
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मा हो अप 
मैं चला गया। जब मेवाड़ के महाराणा संम्रामर्सिह ( साँगा ) ने वि० सं० 
१४७७ ( ई० स० १४२० ) में इंडर के राव रायमल राठोड़ की संहायताथें 
निज़ासुल्मुल्क (मलरिकहुसेन वहमवी ) पर, जो गुजरात के छुल्वान मुज्ञफ्फ़र 
शाह की तरफ़ से इंडर का हाकिम था, चढ़ाई की उस समय झहमद॑* 
नंगर की लड्ढाई में झुधपाल का वेशज चोहान डंंगरसी बड़ी वीरवा से लड़ 
कर मारा गया । डसऊके कई भाई-वेटे भी मारे गये ओर डूंगरखी के पुत्र 
कान्हलिंह ने चड़ी वीरता द्खिल्लाई। 
अहमदनगण के क्लिज्ने के दस्वाजे के कियाड़ तोड़ने के लिए जब' 
हाथी आगे चढ़ाया गया, तव यह उनमें लगी हुए तीछण भालों के कारण 
द्रवाजे पर सुद्॒सा व क ए सका यह देखकर घीर कान्हसिंह ने भालों के आगे 
खड़े होकर हाथी को अपने बदच पर मोक देने के लिए सहावत से कहा! 
निद्यत महावत के बैला दी करने पर हाथी ने कान्हसिंद पर मोहरा किया 
जिससे कियाड़ तो ट्८ गये, पर कान्हर्सिह फा शरीर छित्न-मिन्न होजाने से 
उसकी झुृत्यु हा गई | डूंगरसी झा छोटा घुत्न लालसिंद गुजरा के खुल्तान 
बहादुरशाद की चित्तोड़गढ़ की चढ़ाई के समय काम आया। उसका 
महारावल पृथ्वीराज ने वोरी का पट्टा दिया था। 
लालसिंद के पुत्र घीरसातु ओर महारादल सहसमल का पररुपर 
विरोध हो गया था, जिससे उसन उसकी जागीर छीन ली, तो भ्री षच्द 
( वीरभानु ) राजद्रोह्दी न हुआ । मद्दारावल पूँजा के समय महाराणया जगतू- 
सिद्द ते अपने प्रधाद अक्तयरास कावडिये को ससेन्य डूंगरपुर पर भेजा, तो 
उस वीरभाठु )का पुत्र खूरजमल महारावसल्त की लेना के साथ रहकर 
लड़ता हुआ काम आया । इस स्पामिय्क्ति के उपल्नच्य में उस (सुरजमत्न) 
के पुत्र परसा) को द॑नकोड़े की जागीर दी गई । परसा का साठवां घंशधर 
(१ ) संहणणोत नेशसी की ख्यात, साग पहला, ए० १६६ । 
(२ ) वही, साय पहला, ४० १७०, टिप्पण ६ | 


( ३ ) चंशक्रमः--( $ ) परसा, ( २) केससीशिह, ( ३ ) मावर्सिंहद, (४ ) लाल* 
लिंह, (५ ) नाहरसिह, (६ ) एथ्वीसिंद, (७) जालिमसिह, (८) भारतसिह, 
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भारतसिंह महारावल फ़तदर्सिह के समय बि० से० १८४७ (इं० स० १८००) 
में मेड़तिया राठोड़ सरदारसिह के हाथ से मारा गया, जिससे उसके पुत्र 
परबत्सिद्द को सूडकटी में एक गांव दिया गया। परवतस्सिह् का पांचवां 
चेशधर सज्ञनसिदद इस समय वनकोड़े का सरदार है और वांसवाड़े राज्य 
की तरफ़ से भी मोर गांव उसकी जागीर में है । 


पीठ 


पीठ के सरदार भी चोहान सुंधराज के वंशज हैं ओर ठाकुर उनकी 
पदवी है । मंंधराज के वंश में चोहान वाला हुआ, जिसका पुत्र द्वाथी था। 
उसका पोन्न अखेराज हुआ, जिसने मद्दारावल आसकरण के समय पीठ फी 
जआञागीर पाई | अखेराज के पश्चात्‌ अभेराम, द्यालदास, सुजानसिंद, अमर- 
सिंह, जेतसिंह, वस्तसिदद, सूरजमल ओर केसरीसिंद क्रमशः पीठ के 
स्वामी हुए | केसरीसिंह निःसंतान था, इसलिए घसताकोदरा से दीपसिद 
द्त्तक लिया गया। दीपसिंद का उचराधिकारी जोराबरसिद्द हुआ जिसका 
पुत्र संग्रामसिंद् पीठ का वत्तैमान सरदार दे, जो इस समय मद्दारावल के 
दाउस-होल्ड का ऑफिसर है । 


वीछीवाड़ा 


वीछीवाड़े के सरदार पूरविये चौद्ान हैं ओर ठाकुर उनकी 
उपाधि है। । 

वि० स० १४८७ ( ६० स० १४२७ ) में मेवाड़ के महाराणा संग्राम- 
सिंह ( सांगा ) और मुगल बादशाह वावर के वीच वयाना के पास खानवे 
के मैदान में युद्ध हुआ, उस समय मैनपुरी ( इटावा ) की तरफ़ से चोहान 
'चन्द्रभादव ४००० सवारों के साथ आकर महाराणा की सेना में सम्मिलित 
हुआ ओर उक्त युद्ध में मारा गया, जिसके वंशजों के अधिकार में मेवाड़ 
में वेदला और पारसोली के सरदार हैं । चन्द्रभान के पुत्रों में से एक 





( £ ) परचतसिह, (१० ) वीरमदेव, ( ११ ) केसरीसिंह ( दूसरा ), (१३ ) दक- 
पतर्सिंह, ( १३ ) किशनसिह, ( १४ ) सजनसिद्द । ८ 
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दुलपत' था, जिसका बेटा फेशवराव' हुआ, जो हूंगरपुर के महारावल फी 
सेवा में जा रहा । उसका पुत्र साम्तासह ( शामसिंद्द ) हुआ, जिसको वहां 
पर बीछीबाड़े की जागीर मिली | सामंतसिह् का १० वां वंशधर धीरतसिह' 
था, जिसके तीन पुत्र इंद्रसिंह, अमर्रलिद्द ओर नाहरसिंह हुए । धीरतर्सिह 
के पीछे इंद्रलिह उसका उत्तराधिकारी हुआ, पर वह निःसनन्‍्तान था, इस- 
लिए डसका छोटा भाई अमर्यसह बदां का स्वामी बना, फिन्तु घद्द भी 
अपुत्त मरा इसलिप्ण उसके कुद्बियों में से मोहवतसिद्द बीछीयाड़े का 
स्वामी हुआ, जो इस समय विद्यमान दै। 


मांडव 


मांडव फे सरदार चौहान हैं और ठाकुर उनकी डपाधि है। 
चनकोड़ा के चौहान ठाकुर लाल्लिंद के तीन पुत्र नाहरसिद, झुर- 
तानसिंह ओर दौलतसिद थे । नादहरसिंद् बनकोड़े का स्वामी रहा ओऔर 


० 


(१ ) फेल वॉल्टर ने अपनी पुस्तक “बायोग्राफिफत्ष स्केचिज़ आँव दि 'घीफ़्स 
आँव मेवाड्‌” के ए० १४ में बेदले की पीढ़ियों में घन्द्रभान ओर संग्रामसिंद फे बीच 
समरसी, भीखम, भीमसेन, देवीसेन, रूपलेन भर दुल्लपत के नाम दिये हैं, जिनको एक 
घूसरे का पुत्र सानना ठीक नहीं है, क्योंकि खानवे का युद्ध वि" से० १४८४ (६० स० 
१५२७ ) में हुआ ओर संग्रामसिंह वि० से० १६२४ में अक्तबर की चित्तोड़ की चढ़ाई 
के समय मारा गया । इन दोनों घटनाओं के बीच केवत्न ४० घर का अन्तर है, जो 
बहुत थोड़ा है । इस अवस्था में चन्द्रभान और संआमसिंह के बीच मे ६ पीढ़ी का होना 
'नि्तांत असंभव है. | संभव है कि चन्द्रसान और संप्रामसिंद के बीच के नामवाले 
( समरसी, भीखम, भीमसेन, देवीसेन, रूपसेन भर दलपत ) चन्द्रभान के पुत्र हों । 
भार्य की य्यातेों में इतिहास के अंधकार की दुशा में चौदृहवीं शताब्दी के बाद के भी 

- कई नाम उलट-पुलट लिखे गये हैं। इसी प्रकार उन्होंने इतिद्दास के झंधकार की दशा में 
इन छु. नामों को चन्द्रभाम के पुत्र न लिखकर क्रमश एक दूसरे के पुत्र ल्षिख दिया ट्ो। 

( २ ) वंशक्रम--( १ ) केशवराव, ( २ ) सामंतर्सिंद, ( ३ ) जगव्सिह, ( ४ ) 
रामसिंह, ( £ ) जोरावरासिंह, ( ६ ) अनोपसिंह, ( ७ ) तख्त्सिंह, ( ८) कुशलर्सिह, 
( £ ) शथ्वीसिंह, ( १० ) सूजा, ( ११ ) बख्तसिंह, ( १२ ) धीरतसिद्द, ( १३ ) इन्द- 
सिंह, ( १४ ) झमरासह, ( १६ ) मोहन्बतसिह । 
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सुरतानलिह' ले सहारावल शिवलिंह के समय अच्छी सेवा फी, जिससे 
उक्त मद्दारावल ने बि० से० श्८ः७ ( ई० स० १७६० ) में इसको १२ गांव 
जागीर में दिये | तव से उसकी गणना ताज़ीमी सरदारों में होकर माँड्घ का 
अलग ठिकाना क़ायम हुआ | सुरतानसिंह का पुत्र प्रतापलिह छुआ, जिसके 
पांच वेटे थे, उनमे से ज्येछ्ठ पर्मासह मांडच का स्वामी रहा । दूसरे बेटे 
उुरजर्मासह' को ठाकरढ़े का पद्धा मिला ओर तीसरा अजुनर्सिद्द गढ़ी ( बांस- 
घाड़ा राज्य ) गोद गया ( हूंगरपुर राज्य में मढ़ी के सरदार फा मुख्य गांव 
चीतरी है ) । पर्यासह का उचराधिकारी उसका पुत्र भेरूंसिह इुआ। 
सैरुसिंह का तीसरा वेशधर दुलपतर्सिह निःसंतान था, जिससे पर्मान 
सरदार उस्मेदर्सिह मामड़ा से गोद गया। चांसवाड़ा राज्य की तरफ़ से यहां 
के सरदार को नवागांव जागीर में है 
ठाकरड़ा 
ठाकरड़ा के सरदार चौद्दान हैं ओर ठाकुर उनकी उपाधि है। 
मांडव के ठाकुर प्रतापर्सिह का दूसरा पुत्र दु्जेनर्सिह' मद्यारायलं 
फ़तहसिद्द के समय राजमाता के वंध-कत्तों ऊंमा खूरमा फो पकड़ लाया, 
जिसपर उक्त महारावल ने ठुजेनर्सिह को ठाकरड़े का पट्टा दिया । दुर्जेन- 
सिंह तनिःसंतान था, इसलिए उसका छोटा भाई अजुन्सिह उसका उत्तरा- 
घिकारी बला, परन्तु वह वांसवाड़ा राज्य के गढ़ी ( लीतरी-डंगरपुर राज्य ) 
के सरदार के यहां गोद गया, तव डस( अजुनर्सिह )का छोटा भाई भीम- 
सिंह ठाकरड़े का स्वामी हुआ । भीमसिंह के पुत्र शुलावसिंह ने मद्दारावल 
उद्यसिह ( दूसरे ) के समय कुछ वे तक ह्ूंगरपुर राज्य के मंत्री-पद्‌ का 


कार्य किया था | गुलावसिंह के छोटे माई दोलतस्खिह को गामड़े की जागीर 


( $ ) वंशक्रम--( १ ) सुरतानसिह (२) शप्रतापसिंह (३) पप्मसिद्द 
(४ ) सेरुंसिंह (< ) छूंगरलिंह (६) सूरजमल (७ ) दलपतर्सिह ( ८ ) उस्मेदासिह । 

( २ ) वशक्रम--( १ ) दुजननसिह (२) अज्लेनसिह (३) भीमसिद्द 
(४ ) गुलावसिह ( £ ) उदयसिह ( ६ ) केसरीसिंह (७ ) विशनसिंद ( झ ) दुगो- 
नारायशसिह । 
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मिली । डस( गुलाबसिंह )के पश्चात्‌ डसका पुन्च उदयसिंद तथा डखके 
पीछे फेसरीसिंदह ठाकरड़े का स्वामी हुआ । डस( केसरीखिंह )का पोच 
द्ुर्गोनारायगुर्सिद्द इस समय वहां का सरदार है ओर बांसवाड़े की तरफ़ से 
खेड़ा रोदह्यानियां उसकी आगीर में हे । 


सोलज । 
सोलज के स्वामी मेवाड़ फे सुप्रसिद्ध रावत चूँडा फे वंशधर हैं 
_ और ठाकुर उनकी उपाधि है। 
सलूंबर के रावत कृष्णदास फे पक पुत्र विट्वलदास का घैशघर 
रूपसिह” था। उसे ड्रंगरएुर के महारावत्न रामसिह ने सोलज़ की जागीर 
“ दी। रूपसिद्द के पश्चात्‌ पूंजा, बुधासिह, रत्नसिह, कुबेरसिंह और गुलावसि 
वहां के सरदार हुए, परन्तु डस( ग़ुलाव्सिद्द )के संतान त्र दोने से उसका 
भाई दुज्नेनसिह ठिकाने का स्वामी छुआ | दुज्ञेनसिद् के भी कोई संतान न 
थी, इसीलिए पारडे से मोहबतसिदद को गोद्‌ ल्षिया। ढसका पोच फ़तहर्सिह 
सोलज का घत्तेमान सरदार है । 


बमासा । 
यमासा फे स्वामी चीहानों की माधावत शाखा से हैं और वे ठाकुर 
फदलाते हें । 
चोदान माधोखिद्द का पुत्र आसकरण और उसका खरतर्सिद्द हुआ। 
सूरतलिंद फा बेटा उस्मेद्सिह ओर उसका नाहरखिंह था । नाहरसिंह का 
प्रपोत्त हंमीरसिह था। उसके पश्चात्‌ भूवानीसिह, उदयसिह, फतहलसिंह और 





( $ ) बंशक्रम--( $ ) रूपसिंह, ( २ ) पंजा, ( ३ ) बधलिंह, ( ४ ) स्ववसिह, 
_ (४ ) कुबेरसिंह, ( ६ ) गुज्ञाबासिंह, ( ७ ) हुजेनासिंद, ( ८) मोहबतासेंह, ( & ) पहाढ- 
बसेड, ( १० ) फ़तहसिंह 


( २ ) बंशक्रम--( १ ) साधोलिंह, (२ ) झासकरण, ८ ३ ) सूरतरसिंद, 
-'( ४ ) उम्प्रेदर्सिह, ( & )नाहरसिह, ( ६ ) ज़ालिमसिंह ( ७ ) दललेलसिद्द, ( ८ ) हमीर- 
सिंह, ( ६ ) भवानीखिंद, ( १० ) उदयसिंह, ( ११ ) फ़तहसिंह, ( 9२ ) लालसिंह। 





श्व्दे राजपूताने का इतिहास 





स्ालसिह क्रमश: वमासा के ठाकुर हुए। महारावल विज्यर्सिह के समय वहां 
के अंतिम सरदार लालसिंद की निःसंतान मृत्यु हो जाने पर वह ठिकाना 
सालसा कर लिया गया, परन्तु फिर वि० सं० १६७४ ( ई० स० १६१७ ता० 
१४ जलाई ) को उसी खानदान के ठाकुर सजनसिद्द को आजीवन के लिए 
ठिकाना प्रदान किया गया, जो इस समय वहां का सरदार है । 


लोड़ावल 


छोड़ावल के स्थामी चेद्रभानोत दोहान हैं और ठाकुर उनका 
खिताव दै। । 

महारावल पूजा के समय चोडान मनोहरसिंद” को लोड़ाबल की 
जागीर मिली । उल्तके पीछे वाघलिंह, ख्रतर्सिह, माधोंसिह, यानसिद्द, 
हिन्दू लिद, ज्ञोधासिंद, सणसिंद्द, भरूंलिंह ओर विजयसिद क्रमशः लोडावल 
फे स्वामी हुए | वत्तमान सरदार सज्ञनसिह, विजयासिद का प्रयोत्न है। 


रामगढ़ । 


रा 


रामयढ़ फे स्वामी चुडाबत सीखोदिये हैं और प्रसिद्ध रावत चंडा 
के वंशधर हें । डनका खिताव रावत है.। 

सलूवर के रावत कृष्णदास का दसवां पुत्र विद्ठलदास था। डसके 
पुत्र रणछोड़दास के तीसरे वेथे कुशलसिद का पुत्र कोर्वीसेंद एक दिन 
मद्दारावल रामसिंह के समय डूंगरपुर गया ओर महारावल के वादल महल 
में ठदरा | आज्ञा लिये विना ही महारावल के महल में ठहरने से मद्दारावल 
उस पर विगड़ उठा और वत्काल द्वी उसे बंदूक का निशाना बनाया । इस 
प्रकार उसके मारे जाने से चूडावत डसका बदला लेने के लिए तैयार हो गये। 


( १ ) वंशक्रम--( १ ) सनोहरासेंह, (२ ) वाघर्सिंह, (३ ) सूरतर्सिहद, 
(४ ) माधोसिंद, ( € ) चानलिंद, ( ६ ) हैंदूर्सिह, ( ७ ) जोधलिंह, (८ ) रणसिंह, 
( £ ) सैरुलिंह, (१० ) विजयसिंह, (११) किशोरसिंह, (१३ ) शिवसिद्द, 
( १३ ) सजनसिंह । 


इंगरपुर राज्य का इतिद्दास २०७ 





कीर्तिसिंह के कुठुम्वियों ने सलूबर ( मेवाड़ ) के रावत की सहा- 

यता पाकर डूंगरपुर पर चढ़ाई की, उस समय महारावल ने उनका घल 
अधिक देखकर खुलह के लिए प्रयत्न किया ओर विवश होकर डस 
( कीर्तिसिह )के पुत्र विजयसिह” को सूडकटी में दो गांव धताणा और 
रामगढ़ देकर इस कलह को शांत किया । बि० से० १८१० (ई० स० 
१७४३) में मेवाड़ के महाराणा प्रतापसिंह ( दुसरे ) ने विजर्यसलह को उसकी 
अच्छी सेवा के एवज़ में थाणे का पद्धा दिया ओर वि० सं० १८२४७ में महा- 
राणा अरिसिंह ( दूसरे ) ने मेवाड़ के शह-कलह के खमय अच्छी सेवा 
करने के डपलच्य में ढसको रावत का खिताब दि्या। विजयसिंह के छुत 
सूरजमल ने ख़ुदादादखां [सिधी को, जिसने महारावल जसवंतर्सिह (दूसरे) 
को क़रेद कर रक्खा था, मार डाला। सूरजमल के पश्चात्‌ गंभीरसिंद हुआ | 
अनंतर उसका पुत्र प्रतापसिह उक्त ठिकाने का स्वामी हुआ प्रतापर्सिद्द का 
उत्तराधिकारी उसका पुत्र खुमाणलिह हुआ । खंमाणसद्द का वेटा बदन- 
सिंह इस समय रामगढ़ का सरदार है | राज्य की ओर खे उपयुक्त ठिकाना 
मूडकटी में मिलने से वहां का खिराज माफ़ है । 


चीतरी 


चीतरी के सरदार चौहान शाखा के क्षत्रिय दें और चांसवाड़ा राज्य 

की तरफ़ से भी उनको गढ़ी की बड़ी जागीर है तथा उनकी उपाधि राच है । 

वनकोड़ा के ठाकुर परखा के पुत्र केसरीसिंह का एक बेठा अगर- 

सिंह था, जो बांसवाड़े जा रहा और वहां उसने ज्ञागीर प्राप्त की। अगर- 

'सिंदद का पुत्र उदयसिहद, डूंगरपुर के महारावल शिवसिंह के समय मोरी के 

ठाकुर को, जो बागी हो गया था, पकड़ लाया। उस सेवा के एचज़ उसे 

वि० सं० १८१० (ई० स० १७४३ ) में चींतरी ओर घाऊईे का पद्ा मिला, 

( १ ) चंशक्रम--( १ ) विजयासेंह, ( २) सूरजमल, ( ३ ) गंभीरसिंह, ( ४ ) 
प्रतापसिंह, ( £ ) खुमाणलिंह, ( ६ ) बदनसिंह । 

' (३२) मेवाढ़ में थाणे का ठिकाना दूसरे दर्ज ( बत्तीस ) के सरदारों में हे । 
२७ 
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ध९तअत अटाओलाओी की फटा+तट अत जल थी 


जो उसकी मझुत्यु के पीछे ज़ब्त हो गया था। उदयसिदद” का पुत्र जोधसिंह 
हुआ और जोधर्सिह के बेटे जसवन्तर्सिद्र के निःसन्तान होने से ठाकरड़े 
से अजु्नासिह वहां पर गोद गया, जिसने सिधियों के डपद्बव के समय 
दूंगरपुर राज्य की अच्छी सेवा की | इसके उपलक्ष्य में वि० सं० १८७२ 
( ईं० स० १८१४ ) में महारावल ज्सदन्तर्सिद्द ने चीतरी व घाटे की 
जागीर उसे पुनः प्रदान की । अज्जुनसिंह का पुत्र रलसिद था, जो मेवाड़ 
के महाराणा शंभुर्सिह का श्वखुर था | वि० स० १६२५८ (इई० स० १८७१ ) 
में उक्त महाराया ने डसे ताज़ीम और वांह-पसाव की इज्जत देकर राव का 
खिताव दिया । वह भी निःसनन्‍्तान था, इसलिए ठाकरड़े से गंभीरसिंद को 
वि० सं० १६२८ ( ई० स० १८७१ ) में गोद लिया, किन्तु डसके भी संतान 
नहीं हुईं, जिसले उसने ठाकरड़े से अपने भाई डद्यसिह के पुत्र संग्रामासह 

को गोद लिया। संग्रामसिह भी अपुत्र मर तव गामड़ा गांव से रायसिंद गोद 

लिया गया, जिसका पुत्र हिस्मतर्सिह चीतरी (गढ़ी) का वत्तेमान सरदार दे । 


सेंमलवाड़ा | 


संमलवाड़ा के सरदार चोहान हैं ओर ठाकुर उनकी पदवी है। 

नाडोल के चोहान राव आखसराज (अश्वराज ) का एक वंशधर 
मुंधपाल वागड़ में चला आया, जिसके वंश में चोहान वाला हुआ, जिसका 
पुत्र हूंगरसी बीर राजपूत था । वाला का एक पुत्र हाथी था जिसके वंशजों 
में अर्थूणा ( वांसवाड़े में ) का ठिकाणा मुख्य है | हाथी के पोन्न रामाझँद्द 
हैक ह 5 
के दो पुत्र कपुर० ओर किशना हुए । कपूर अपने पिता का उत्तराधिकारी 
हुआ ओर किशना के आठवें वंशधर वलवन्तसिह' को महारावल शिवसिंह 


(१ ) वेशक्रम--( $ ) उदयसिह (२) जोधसिद्द (३) जसबंतर्सिह (४) 
अजुन्नासह, ( £ ) रत्नसिंह, ( ६ ) गंभीरसिंह, ( ७ ) संग्रामसिंह, ( ८) रायसिंह, 
( ६ ) द्विस्मतखिह । 


(२ ) उंशक्रम--( १ ) घलवेतसिंह, (२) अजवर्सिद्ठ, (३) सरदारसिंदद, 
(४ ) प्रतापार्सिद्द, ( £ ) परवतसिह, ( ६) भारतसिंह, (७ ) कक्ष्याणसिंह, (८) मानसिंह, 
( ६ ) फेसरीसेंह, ( १० ) गोपालसिह, ( ११ ) फालूसिद । 
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ह)५4९०९५१५७६३५१४/४६६१६५५७१६/६१४६१४/६/४/४६४६४ ८६/६४/४८४४: 


ने सेमलवाड़े की जागीर दी । वलवंतसिह के पीछे अजवरसिंह, सरदारसिह', 
प्रतापसिह, परवतर्सिह, भारतासद, कल्याणसिह ओर मानसिंह क्रमशः 
सेमलवाड़ा के स्वामी हुए । मानालिंह का उत्तराधिकारी केसरीसिह हुआ, 
परन्तु वह शीघ्र ही मर गया और उसके कोई संतान न थी इसलिए 

“ डसका चचा गोपालाखह ( मानलिंह का भाई ) सेंमलवाड़े का स्वामी हुआ, 
जिसकी वि० से० १६८३ (४० स० १६२६) में म॒त्यु हुईं | उसको महारावल 
विजयसिंह ने वि० स० १६७४ (ई० स॒० १६१७) में ताज़ीम देकर सरमानित 
किया | गोपालसिह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालूसिंह छुआ, ज्ञो 
सेमलवाड़े का वत्तेमान सरदार दहै। 














स्श्र राजपूत्तान का इतिहास: 
का ५. 008 अऔ सरदार 
द्वितीय ऊेणी के सरद 
अर | न्‍ | उपाधि सहित | विशेष 
कील कक आ सरदार का नाम दुत्त 
| ; 2 3030 50202 कद 
#ब--.-त+ ॥। + 
| श्च डे । 
२  बालाई | चाह्मन , ठाकुर रूपासदद | 
| ॥ ( | 
त 4 च् गे 
२, बर्गरी * खाह्मन ! ठा० खुमाणसिद्दः 
।[ डर 
हु ै 2 न 
३ ४ पाइरणडी (बड़ी )' चाहान | ठा० प्रतवा ; 
जप | जे ं शिवलिंद | 
४ | साकोदरा । चाहान | ठा० शिव 
( ! कम. 
घर । भांडा | खोलंकी ठा० जवानसिद | 
रे 
< | चठावा । सीसोदिया (राणवव) ठा० ज्सबंतालेंह । 
। | | 
& सीसादिया का] 
७ , पारडा-सकानी , द््या ५53 ठा० उम्मेद्सिह 
4 
८ चीझतली । चाह्मन * ठा० मोतीसिंद 
| 
& । गामडी-आइा । गदहलांतव (अहाड़ा ) । ठा० विज्ञवयसिद 
मांडवा । ३ !' ३ #> 
१० | मांड । गंदलाव (अहाड़ा) ' ठा० उम्मदसदह 
श्र । घड़माला ! चांद | ठा० सरूपसिंह 
! | । | जप ८ 
१६ ; खेड़ा कछुचासा । कछुवाह्य | ठा० दलेलरलिंड 
; [>> >>, | [2 .॥0< 
१६ | पादरी (छोटी) । चोहान ; छा० पंप, 
[ पे । 
22 | गामड़ा वामरिया चह्माच । ठा० स्णज्ञीवार्सिहः 
+ 
१४ | पारइ घूर । सीसोदिया (डुंडाबत), ठा० ग़ुमानालिंद 
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परिशिष्ट सेख्या १ 
गुहिल से लगाकर बागड़ राज्य के संस्थापक सामंतर्सिह तक 
मेवाड़ के राजाओं की वंशावली । 


१ गुहिल 

२ भोज 

३ महेन्द्र 

४ नाग ( नागादित्य ) 

४ शीलादित्य ( शील ) बि० सं० ७०३ 

६ अपराजित वि० सं० ७१८ - 

७ महेन्द्र ( दूसरा ) 

८ कालभोज (वापा ) वि० से० ७६१-८१० 
६ खुमाण वि० से० ८१० 

१० मत्तद 

११ भेमट ( भटेपद्द ) 
१४ सिह 

१३ खुमाण ( दूसरा ) 
१४ महायक 

१५ खुमाण ( तीसरा ) 
१६ भतेभट ( भतेपद्द दूसरा ) वि० से० ६६६,१००० 
१७ अल्लट वि० सं० १००८, १०१० 

१८ नरवाहन वि० से० १०५८ 

१६ शालिवाहन ध 

२० शक्तिकुमार वि० सं० १०३४ 

२१ अवाभसाद 


7२५ झुत्िवमों 
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२४ नरवमों 
२४ कीर्विबमी 
२४ योगराज़ 
श्द बेस्ट 
२७ इंसपाल 
श्८ वेरिसिद 


२६ विजयसिद वि० से० ११६४, ११७३ 


४० अरिसिंह 
३१ चोड़सिद 
४३२ विक्रमसिंद 


३३ रणसिंद ( कर्णसिद्द ) 


सेचाबद की रावल शाखा 


| 
३३४8 कि 
| े [ 
३४५ सामंतर्सिहद कुमारसिह 
वि० सं० श्श्र्फ्रेद _ ि $; 
पहले मेवाड़ का 5 
फिर वागढ़ का (ंट 
राजा हुआ ! टि हि 
ह्व्ड्ट 


सीसोदे ढी राणा शाखा 


| 
मादप 


॥ 
४ 
हे 
हि 
ि 
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नीच स 





परिशिष्ट सख्या २ 
वागड़ राज्य के संस्थापक महारावल सामंतर्सिह से लगाकर 
चत्तेमान समय तक की इंगरपुर के राजाओं की 








वंशावली 
ख्यातों में उल्लिखित राज्या- ९ 
भिषेक के रंवत्‌ ि ०! ध् 
| [है [४ 
नाम ४ न टर 
495: ः | लअ 
कर 5 हि 
65 55, 3, 
मदहारावल सामंतसिह | १्शेदंद |. ० ० | रशर८-१२३६। ० 
». अयतसिद्द ० ० ० ० थ 
». सीहड्देव | १४०५ | १११५ | ० (१२७७-१५६१। ० 
»... पिजयसिंह 
( ज़यसिंह )। ० ० ० १३०६-१श०ण्८। ० 
». देवपालदेव | १३४१६ | श्शद५ | ० ० न 
७9 पघीरसिहदेव | १३३४४ | ० ० | १४४३-१३४५६। ० 
99 भचुंड १३६० (0 हु ० ० 
४. हकूगरखिह | रशेण्ण । ० | १३६६ ० हा 
४» फेमेसिह | १४१६| ० | १४१६ ० ० 
9». कान्हड़देव | १४४१ | १३१८३ | १४४१ ० कं 
». प्रतापसिह 
( पाता )| १४६३ | १४०४५ | १४६३ ० ० 
». गोपीनाथ 
( गजपाल, 
- गोपाल या 


रेखा ) १४६८ | १४४० | १४६८ | १४८३-१४६्८। ० 


ब्श्ध 





मदहारावल । 
8. गेंगदास 


( गांगेव या 


गांगा ) 


5. उदयालिह 
». पृथ्वीराज 
४. आअसिकरणराु 
५»... सेसमल 
».. कर्मेसिंह 

( दूसरा ) 
9... पुजराज 

( पूंजा ) 


». गिरधरदास 
».. जसचंतसिद 
४». खुमाणसिद्द 


5»... रामसिद्द 
».. शिवसिह 
» .. वेसिशाल 
४»... फ़तहसिद्द 


( दूसरा ) 


».. डदयसिह 
( दूसरा ) 


9»... विजयसिह 


है 


राजपूताने फा इतिहास 
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१४१३ 





















श्र३६ 
श्श्दर्‌ 
१४८रे 
श्श्६द्‌ 
१६०७ 


१६६३ 


श्द्द्द 
१७१७ 
श्ज्र्३ 
श्ज्ट्८ 
१७६० 
१८०७ 
रघठ १ 
श्घ्य्ट 


१८६० 


१६०४५ 
१६४५४ 


४ । 


श्ड्पर्‌ 
१४५०४ 
श्श्श्द 
श्श्८द 
श्द्र 


६२० 


श्द्श्र 
१६६० 


१७०० 
श्फ्य्८ 
श्ज्द 

श्ज्पद्‌ 


१६०३ 
श्ध्थ्र 


१५१३ 


१५३६ 
१५६१ 
१श्८पि 
१४६६ 
१८६०७ 


१६६३ 


२६६६ 
१७१३ 
श्छर्७ 
श्ष्द्८ 
श्ज्श्प 
श्ध्दद्‌ 
० 


हि 


१४०६-१४५३४६ 


१५४३६-१४५४३ 
44 4९ 4-24 
१४८६-१६०४ 
१६०७-१६३६ 
१६२७०-श्ददर 


श्द्द्र 


(दृद्८-१७१३ 
१७१४-१७१७ 
१७२२-१७४४ 
शउर१य्श्जश्८ 
१७५६-११ ७प८द्‌ 
१७८७-१८४२ 
१८४२-१८४०८६ 
१८४०-९१ ८६४ 


१८८४- श्८६घ८ 


१०२९ अप सीरीज यान, 


है । 


१५३२८ 


श्र्८ठ 


(६२७ 


१६६३ 


श्ध्द्द 
१७१३ 
१७१७ 
श्ज्डद 
१७५६ 
श्ज्य७ 
(८४२ 
१८०७ 


श्च्द्श 


१६०३ 
१६४४ 


श्ध्ज्ख 





(१) वि० सं० १६०२ पोष सुदि ६ को ब्ृरन्दावन में मृत्यु हुई । 
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परिशिए--सखंख्या हे 
इंगरपुर राज्य के इविद्यास का कालक्र्म 





है महारावल सामन्तर्सिद से गंगदांस तके 
चि० सं० हं० स० 
श्श्श्थ ११७२ सामन्तार्थिंद का ज॑गत गाँव का शिलालेख | 
(१५३१) (११७४) सख्ामन्तसिह का गुजरात के राजा अजयपाल कों 
थुद्ध में घायल करना । 
(१२३२) (११७५) सामन्तर्सिद्र का मेवाड़ छोड़कर घागड़ में नया राज्य 
स्थापित करना । ह 
१२३६ ६११७६ खामस्तासद के समेय का बोसेश्वर के मंद्रि कां 
शिलालेख... 
१२४४२. शश्८४ शुद्धिल॑बंशी अ्रंग्ग॒तपांल का दानपतन्र । 
१५४३ ११६६ सोलंकी राजा भीमदेव के समय का दीवड़ा गांव का लेख। 
२७७. १२२१ सरीहड़देव का जगत गांव का शिलालंख | 
१५६१ १५३४ सीहड़देव के समय का भैंकरोड़ गांव का शिलालेख । 
१३४०६. १२४० विजयसिंह के समय का जगत गांव के देवी के 
मंद्रि का शिलालेख । 
१३०८. १५४१५ विजयसिंद के समय का भाड़ोल का शिलालेख | 
(१३४४) (१५८७) दीरखिददेव का राज्यामिषेक । 
१३४७ १५८७ वीरसिंददेव का ताम्रपत्र । 
१३४६. १२५६३ वीरसिहदेव का बड़ोदे गांव का शिलालेख | 
१३५६ .. १३०२ बीरालिहदेव का वरवासा गांव का शिलालेख | 
१३५६ १३०२ वीरसिंहदेव का वमासा गांव का लेख | 
(१४१४) (१३५८) इूगराखिह का राजधानी ड्ंगरपुर वसाना। 
(१ )--( ) इस चिह्न के भीतर दिये हुए संचत्‌ आनुमानिक हैं, निश्चित नहीं ॥ 
न्ष्य 
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डेसां गांव की बावड़ी का शिलालेख | 

गोपीताथ का ठाकरड़ा गांध के शिव-मंदिर का 

शिलालेख । 

गुजरात के सुल्तान अद्मद्शाह की वागड़ पर चढ़ाई । 

मांडू के खुलतान महसूदशाह्र की चढ़ाई। ; 

सोमदास के समय की आंतरी गांव की प्रशस्ति । 
मांड्ू के खुलतान एृयासुद्दीन की चढ़ाई । 

पीतरी गांव का शिलालेख । 

सोमदास का देद्ांत और गंगदास का राज्यामियेक! 

गंगदास का देहांव। 


-महाराबल उदयस्सिह ( प्रथस ) 


उदय्सिद की गद्दीनशीनी । 
राठोड़ राव रायमल की संहायताथे उद्यसिद्द का 
इंडर जाना। 
निज़ामुलसुल्क को सज़ा देने के लिए अद्मद- 
तलगर जाना ! 
कप हक 
चागड राज्य के दो विभाग करना। 
गुजरात के छुलतान मुज़फ्फ़रशाद की वागड़ पर 


, चढ़ाइ। र 


शुज्रात के शाहज़ादे चहाहुस्शाह को शरण देनावत 
धादशाह वबावर के नाम के पत्र को छीनना ! 
चहादुरशाह की वागड़ पर चढ़ाई । 

खानवे के युद्ध में उद्यसिद्द का दृहांत 


हूँगरपुर राज्य ,का इतिहास “१ 
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सव० संण. है० स० 
१५८७ १४५२७ पृथ्वीराज का राज्य पाना । । 
श्ध्प्०छ १४५२७ जगमाल और पृथ्वीराज में विरोध हाना । 
श्श्ण १५३१ यहादुरशाह का जगमाल फो आधा राज्य दिलाना। 
१५६३. १५३६९ मंदाराणा डदयसिह को लेकर घाय पन्ना का 

हूंगरपुर जाना । 
१५६७ १५४१ भीलूड़ा गांव का शिलालेख । 
. १६००. १४४३ गोवाड़ी गाँव का शिलालेख । 

१६०७. १४५४७ दोवड़ा गांव का शिल्लालेख । 

(१६०६) (१५४७ पृथ्धीराज का देहांत । 


महारादल आसकरण 

(१६०३) (१५४६४) आखलकरण की गद्दीवर्शीनी | 

१६१६१ १५५७ हाजीखाँ के युद्ध में आखकरण का महाराणा डद्प- 

सिंह के साथ रहना । 

१६१७ १५६१ बनेश्वर के पासवालें द्ारिकानाथ फे मंदिर की प्रशस्ति। 
(१६२१) (१५६४) वाज़वंद्यादुर को ड्रंगरपुंर में रहना । 

१६३०. १४७४ आमेर के कुंवर मानर्सिह की चढ़ाई। 

१६३३ १५७६ आसकरण का शाही सेवा स्वीकार करना । 

१६३५. १५७८ महाराणा प्रताप्सिह का छूंगरपुर पर सेना भेजना । 
(१६३५) (१५७८) जोधपुर के राव चन्द्रसेन का डूंगरपुर में रहना । 
(१६३७). (१५८०) आसकरण का देदांत । 


का महरावल सेंसमल' 
(१६३७) (१५८०) सखेंसमेल का रोज्यामिषेक । 
१६४३. १५८७ डूंगरपुर की नोलखा बोवड़ी. की प्रशस्ति । 
६४७ १५६१ माधवराय के मंद्रि की प्रशस्ति । 
(१६६३) (१६०६) सैंसमल का देहांत' 





-१२० - शाजपूताने का इतिद्दास' 

महारावल कर्मेसिंह ( दूसरा ) 
चघि० सं० इें० स० हे हे थे 
(१६६३) (१६०६) , कर्मासंह की गद्दीनशीनी । 
(१६६४) (१६०७) बांखवाड़े के मद्दारावल उम्रसेन से युद्ध । 
(१६६६). (१६०६) कमेसिद्द का देद्दावसान | 

महारावल पुजराज 

(१६६६) (१६०६) पुंजराज की गद्दीनशीनी । हे " 

१६७२० १६१५ मैवाड़ के कुंचर कर्णो|्सिद्द के नाम हूंगरपुर का 

फ़रमान होना । े 

१६८७. १६२७ बादशाह शाहजदां से मन्सव पाना । कह 
१६८पे.. १६२६ शाही सेना के साथ दक्तिण में जाना । 

१७००. १६४३ गोवधननाथ के मंदिर की प्रशस्ति | 
(१७१५३) (१६५७) पुंजराज का स्वरगंवास। 

महाराबल गिरध्रदास 
(१७१३) (१६४७) गि्रिघरदास की ग्रद्दीनशीनी । 

१७१५ १६५८ मभद्दाराणा राजसिद्द के नाम डूंगरपुर का फ़रमान द्ोदा: 
(१७१७) (१६६०) मद्याराणा राजसिद्द का डूंगरपुर पर सेना भेजना ) 
(१७१७) (१६६१) गिरधरदास का देद्ान्त |. 

पहारावल जसतवर्तासिह के 
(१७१७) (१६६१) जसवन्तासिहद का राज्याभिषेक । 

१७३२ १६७६ राजसमुद्र की प्रतिष्ठा में महारायल का सम्मिलित होना 

१७४८दे. १६७६ महाराणा राजसिंद की मंत्रणा-सभा में जसबन्तोसिह 

$ फा सम्मिलित होना। 

शछश८ १८१ शाहज़ादे अकवर का ड्ूंगरपुर ज्ञाना। 

(१७४८) (१६६१) ज्ञसवन्तसिंद्द का देद्वांत ६ - , /,-. + - «४ 
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मद्दारायल का देहांत । 
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महारावल खुंमांणर्तिंह 


खुमाणसिंद का गद्दी बैठना । 
मद्दाराणा अमरस्िंद्द का इूंगरपुर पर सेना भेजना । 
मद्ाारावल का देहांत । 


महारावल रामसिंह _ 
रामसिदद का राज्याभिषक | 
वेद्यनाथ के शिवालय की प्रतिष्ठा पर मद्दारावल का 
उदयपुर जाना । । 
मद्दाराणा संप्रामसिद्द ( दूसरे ) को हूंगरपुर का 
फ़रमान सिलना । .. 
मद्दाराणा संग्रामसि्द का हूंगरपुर पर सेना भेजना | 
डूंगरपुर से खिराज़ घखली का अधिकार ऊदाऊी 
पंबार को मिलना। 
राधोजी फद्मराय आदि का हूँगरपुर में लूट-मार 
फरना । 


महारावल शिवुर्सिह | 
शिवालिद का राज्याभिषेक |. 
मद्दाराणा संग्रामासेद्द ( दूसरे ) का हूंगरपुर पर 
दबाव डालना । 
बाजीराव पेशवा का इूंगरपुर जोना । 


मल्द्वास्रव द्ोल्कर का हूंगरपुर जाना । 


मद्दारावल का स्थगेवास । 
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महारावल वेरिशाल 
ई० स॒० > 
१७८४५ महारायल का गद्दी बेठना । 
१७६० भद्दाराबल का देद्वांत । 


ए 





महांरावल फ़तहर्सिंह 
१७६० मडारावल की गद्दीनशीनी । 
१७६७ महाराणा मीमसिंदद की इंगरपुर पर चढ़ाई 
१७६६ महाराणा भीमसिंह का इगरपुर को घेरना। 
श्८०४ सदाशिवराव का ईँगरपुर से रुपये वखूल करना | 
श्८०८ मद्दारावबल का परलोकयास | 


महारावल जसवंतर्सिह ( दूसरा ) 
१८०८ मद्दारावल्ष का राज्य पाना । 
१८१२ सिधियों का हूंगरपुर पर अधिकार होंना | 


- श्यशू८ अग्रेज़ सरकार से संधि दोना । 


१८००  खिराज़ वावव अद्ददनामा दोना ! 
१८२४ अंग्रेज़ सरकार का भीलों को दवाना। 
१८२४ कुंवर दलपतर्सिद्द का प्रतापगढ़ से गोद आना। 
१८३३ दलपत्लिंद का पतापगढ़ का स्वामी दोना। 
(१८३४) हिम्मतासिंद को गोद लेने का बखेड़ा । 
१८४५ मद्दारावल का बुन्दावन भेजा ज्ञाना । 
(१८४४) महारावल का वृन्दावन में स्थर्गवास्त ६ 
मदाराबल उदयसिंह (दूसरा)... “- 
श्य८८े उद्यसिंद का डूंगयपुर ग्रोद आना... 
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बि० स०.. ६० स॒० 

१६०६. १८७४६ सुरमा असय्सिह पर्व उदयसिंदः सोलंकी कों दाज्य 
कार्य से पृथक केरना | 

१६०६ शृषशरे सुशी सफ़ेद्रमां का छघुसादव वनाया जाना | 

१६११५ १८४४५ मद्दारावल का पहला विवाह । 

१६१४ १८५६ महाराजकुमार खुमाणसिद का जन्स । 

१६१७. १४४७ गशंदर के समय की मद्दौसवल की सद्दायता । 

१६१४५. श्यशैंण मभंदासवल का स्वतः राज्य-कार्य चलाना । 

१६१८... रैपए३ डूंगरपुरं राज्य को गोद लेने की सनद्‌ मिलना | 

१६०१ १८८७ भमदह्ासवल की द्वारिका-यात्रा । 

१६२०४ १८६५ दीवानी फ़ौज़दारी की अदालतों फा खुधार। 

१६९४. १८६७ भीलों का उपद्वंव | 

१६२५ १८६८ भीषण अकाल१ 

१६२४. १८६६ राजपूतों की लड़कियों को मारने की ध्रथा को रोकना। 

१६२४५ १८६६ मुलज़िमों फे लेन-देन का फ़ोलक़रार । 

१६२६ १८५६ मंहारावल का राजपूताने का दौरा । 

१६२७ (१र्८प७० कोटे के महाराव शछुशाल का इू गरपुर में मेहमान दोना। 

१६३०. श्८ू७३ महाराजकुमारी का जेसलमेर विवाद होना । 

१६६३० १८७४ द्वीवान निद्दालन्नन्द्‌ की खझत्यु। 

१६३१ १८७५ मद्दाराजकुमार खुँमाणलेह का रतलाम घिवाद्द दोना। 

१६३९ १८७४ महाराणा सज्जनासेह का वीछीवाड़े में मुक्ताम होना 

१६३३ १८७६ शिवलाल गांधी को दीवान वनाना | 

१६३४३. १८७६ मदहारावल का तीर्थ-यात्रा को ज्ञाना ) 

१६३७ ': १८७७ भमरहारावल को क्रेसरेहिन्द दरचार का तमग़ा व मड़ा 
मिलना । हा ऐ 

१६३६ - १४७६ महारावल का स्वणे का तुलादान करना । 

१६३४७. १८८० दाण ( चुंगी ) का नया प्रबन्ध'। 
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गजी का ठिकाना ज़ब्त होना । 

राज्य में प्रथमवार मनुपष्यगणना दोना | 
मद्दाराणी देवड़ी का देहांत । 

मदहारावल की आवुनयात्रा । 
मद्दाराजकुमार का दूसरा विवाह | 
सरदारों की बैठक का निर्णय द्ोना | 
मद्दारावल के पोच्र विजयसिद्द का जन्म । 
महाराजकुमार का देहांत । 
स्यूनीसिपेलिटी की स्थापना । 
मद्ारायल का देहांत | 


महारावल विजयसिंह 
मद्ारावल का राज्याभिपेक | 
भीषण अकाल । 
महारावल का पहला विवाद्द ! 
मदहाराजकुमार लचक््मणसिह का जन्‍म 
मद्दारावल को राज्याधिकार मिलना | 
महाराजकुमार वीरभद्गसिंह का जन्म | 
सम्रार्‌ एडवर्ड सप्म का परलोकवास । 
महारावल का यम्वई ज्ञाना 
मद्दारावल का दिल्ली द्रवार में जाना 
मद्ारावल को खिताव मिलना । 
मद्ाराजकुमार नागेन्द्रसिंद का जन्म होना । 
यूरोपीय महायुद्ध का आरम्भ होना । 
हिन्दू युनिवर्सिटी के शिलान्यास्रोत्सव पर मद्दारावल 
का वनारस जाना | 
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बि० सले०.. ईं० स० 
१६७३ १६१७ महाराउल का दोनो राजकुमारों को जागीर देना। 
१६७४ १६१७ भहारावत्ल का दूसरा विवाह। 
१६७४ १६१८ महारावल्न का शासन-झुथार करता । 
१६७७ १६१६ प्रह्मराजकुमार प्रचुम्भसिंह का जन्म । 
१६७४ १६१८ महारावल का परलोकवास । 


महारावल लक्ष्मणर्सिहजी 


१६७५ १६१८ महारावल का राज्याभिषेक | 

१६७६ १६२० महारावल्न का प्रथम विवाह | 

श्ध्पट. १६२७ भहारावत्न की यूरोपनयात्रा । 

श्ध्८छ १६२८ महारावल को राज्याधिकार मिलना | 
श्ध्द्छ १६२६ महारावल का दूसरा विवाद । 
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२२६ “राजपूताने का इतिहास 
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परिशिष्ट-संख्या ४ 


इंंगरपुर राज्य फे इतिहास के प्रणयन में जिन जिन पुस्तकों से 
सहायता ली गई उनकी सी 4 





संस्कृत ओर प्राक्षत 
सेस्क्रेत--+ 

एफाॉलेयमाहंत्स्य 4 
काव्यमाला । 
कीर्तिकोम्ुदी ( शोमेश्वर ) ॥ 
तीथैकल्प ( ज्ञिनप्रभसूरि )। 
पार्थपर/क्रमव्यायोग ( परमार प्रह्मदन )१ 
राजप्रशस्तिमहाकाव्य ( रणछोड़ भट्ट )। 
खुरथोत्सवकाब्य ( सेफ्रेश्वर ) । 
हदरिभूषणमदाकावय ( गंगाराम ) | 


प्राऊृतू--- 
पाइअलच्छीनाममाला ( घनपाल ) ॥ 
पाइअसह-महाएणुवों ( दृ्मोविन्द्तास टीकमचन्द सेठ )। 


हिन्दी, डिंगल, मराठी, उदू, फारसी आदि भाषाओं के अंथ 


हिन्दी-- 
खअकवरनामा ( सुशी देवीपसाद )। 
ऐतिहासिक चारते ( कविराजा वांकीदास ) | 
जहांगीरनामा ( सुशी देवीप्रसाद ) ॥ 
जोधपुर रज्य की ख्यात | 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( नवीन सेस्करण ), त्रेमासिक । 
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बड़वे की ख्यात । 

महाराणा उदयासह का जीवनचरित्र ( मुशी देदीप्रसाद ) | 
मुंहरयोत नेणसी की ख्यात । 

राजपूताने का इतिहास ( गोरीशकर-हीराचन्द ओमा ) । 
राणीमंगे की ख्यात । 

घीरविनोद ( मद्दामहोपध्याय कविराजा श्यामलदास ) | 
शाहजहांनामा ( सुशी देखीप्रसाद्‌ )। 


डिंगज्चू+- 


डउदयप्रकाश ( किशन काथे ) 
भीमविल्ास ( कृष्ण काबि )। 
राजविलास ( मान कवि ) । 
रायमलरासा । 

घंशभास्कर ( मिश्रण खूर्यमज्न )। 


मराठी-- 


धारच्यां पंचारा चे महत्व घ दजो ( लेले तथा ओक )। 
शिंदेशाही इतिहासांची साधनें ( झआनन्द्राव भाऊ फालके )। 
सिलेक्शन्स फ्रॉम दि सवारा राजाज़ एण्ड दि पेशवाज़ डायरीज़ । 


फारसी, उदू-- 


| 


छूंगरपुर राज्य का गज़ेटियर ( सफ़दर हुसेन )। 
सबकाते अकबरी ( निज़ामुद्दीन अहमद बक्ती )। 
तारीखे फ़िरिश्ता ( मुहम्मद क्ासिम फ़िरिश्ता )। 
मासिरुल उमरा ( शाहनवाज़खां )। 

मिराये अहमदी ( खातिमा, अलीतमुहम्मदख्रां )। 
मिराते सिकन्द्री ( सिकन्द्र )। 

घक्ताये राजपूताना ( मुंशी ज्वालासद्याय )। 


श्य्द राजपूताने का इतिहास 
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अनुक्रमणिका 





(के ) वेयक्विक 


च्श्र 


अकबर ( बादशाह )--६१-६३, 
१००, १०४७, १०७ । 
अकबर ( शाहज़ादा )--११८। 
अक्षयराज ( अखराज, महारावलू एथ्वीराज 
का पुत्र )>ए्८८, ६३, ध८ । 
अचक्षयराज कावद़्या ( मेचाढ़ का भन्नी)-- 


8२, 


१०घ। 

अखैरान ( राठोढ़, मारवाड का )-- 
8२। 

अखेराज ( चौहान, पीठवालों का पूर्वज )-- 
ध्प 

अज़दुलसुल्क ( गुजरात का सरदार )-- 
७६ । 

श्रजयपाल ( सोलंकी, ग्रुजरात का 


राजा )--४५, ४६, ४६ । 

झअजयसिंह (मेवाड़ के सीसोदे का राणा)-- 
४१-४२ । 

अजा ( माला, बढ़ी सादढ़ीवालों का 
पू्वेज )--८० । 

अजीतासेह ( मारवाड़ का स्वामी )-- 
११७, १२३ । 

अनीराय सिदृदुलन ( बढ़गूजर )--१०६॥ 


अपराजित (सेवाड़ का राजी)--१८, २१३ । 

झब्दुलइक़ ( मौलवी )--१८६ । 

अव्दुल्लाजों उजबक ( शाही सनापति )-- 
६१। 

असयसिंह सूरमा ( गेंजी का सरदार )-- 
१९२, १६९४९, १४८, १६१, १६६, 
१७४९, १८०, २०२ | 

अभेसिंह ( सावछी का ठाकुर )--२०३ । 

अमरगांगेय (अमरगंगू ,चाहान राजा)-४२। 

अमरजो ( डामर, भोलों का मुखिया )-- 
१३१ । 

अमरासह (प्रथम, मेवाड़ का महाराणा)-- 
१०४, १०७ | 

अमरसिह (दूसरा, मेवाड़ का महाराणा)-- 
११६-२०, १२२ । 

अमीरखां पठान ( टोक राज्य का सस्यथा- 
पक )--१३७ । 

अम्झतपाल ( ग्राहिलबंशो राजा )--४६- 
९१, *४॥) 

अरिसिंह ( प्रथम, सेवाड़ का गाहिलवशी 
नरेश )--२१४ । 

झरिसेद् ( सीसाद के राणा ल्क्ष्मणसिह' 
का ज्येष्ठ पुत्र )--४१-४२। 





२६३० 

भरिसिंह (दूसरा,मेवाइ का सहाराणा )-- 
१४०-१४१, २०६ ! 

शजुनसिंद (कुरावड़ का स्वामी )--१३४ । 

अजुनसिंह ( चौहान, गढ़ी झोर चौतरी 
का स्वामी )--१४१-४२ | 

अजुनसिंद ( नरसिंहगढ़ का स्वामी )-- 
१६२ | 

भरणाराज ( श्ाना, चोहान, सांभर व 
झजसेर का राजा )--४२ | 

असेकिन ( मेजर, के, ढो., ग्रेथकार )-- 
२६, ३३, ३९, ३६,४३,९४,१५४। 

झसेकिन ( अन्थकार )--८१ । 

झलाउद्दोन ख़िलजो (देल्ली का सुल्तान)--- 
२७, २६, ३१, ४१-४३ ! 

अलीमुहम्मदस़ां ( ग्रंथकार )--१२३ । 

अल्लट ( मेवाड़ का ग़ाईलवंशों नरेश )-- 
२१३१ 

झसदख़ां ( वज़ीर )--१२०॥ 

झहमदर्ज़ां कोका (शाहा सरदार )--६१ 

झहमदशाह ( गुजरात का सुल्तान )-- 





६९, ६७ । 
अहिल्यावाई ( इन्दार की शासिका )-- 
१२६ 


ध्त्रा 

झाना ( देंखों अणाराज ) । 

आनंदराव भाऊ फालके (मंधकार)--१ २ ६। 
आंवा इंग्लिया ( सिंधिया का अफ़सर)-- 

इ8 । 
आमदेव ( ब्राह्मण )--४४ । 
झआल्दणदेव (नाडोज्न का चौहान राजा)-- 
४७१ 
झासकरण ( हूंगरपुर का महारावल )-- 


राजपुतान का इतिहास 
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१६, ७२, ८७, ८६--१०१, १०२, 
१०७, १०७, १३१, २१६ । 
प्रासफ़ऱ्ां ( ख़ान थान्म, गुजरात का 

सरदार )--८४£ । 
शासफखझ़ां ( श्रकवर का सरदार )--६३ ! 
डर 
दड़ितयारुलमुक्क ( विद्रोह्ठो सरदार )-- 
६३। 
इब्ाहोम लादी ( दिल्ली का सुक्तान )-- 





७८, ७६ । 
इमादुलसुल्क ( गुजरात का वजीर )-- 
ण्घ | 


इमाइुलसुल्क ( एलिचपुरों )--७८ | 
इम्पी ( कनेल )--१७४ | 
इस्लामशाह सूर ( सलीमशाह, दिल्ली का 
सुल्तान )---६० । 
ड 
इंश्वरदत्त ( महाक्षम्नप )--२१ । 
इंश्वरदास गांधों ( राज्य मनन्‍्त्री )--१४८। 
इंश्वरदास (सहारावल संसमल का पुत्र)-- 
१०३॥। 
इंस्ट इंडिया ( कम्पनो )--१३७, १४२, 
१४४७; १४६, १९१, १६२, १६३ । 
ड 
उग्मसेन ( बासवा्ड का स्वासी )--१०९, 
१०६ । 
उदयराम ( ब्राह्मण )--११४ । 
डद्यसिह ( पहला, वागड़ का स्वामी )-- 
१, ६६, ७२-८४, २१६ । 
डउदयसिंह ( मेवाड़ का सहाराया )--८६- 
८७, १०, ६२, ६४७, ६६, ११६ । 





हूंगरपुर राज्य का इतिहास २३१ 
जदयासेंह (सोटा राजा, मारवाडु का स्वामी )--- 2: घ 
६४, £६ । ऋषभदास (्‌ गाँधी, डूंगरपुर का मंम्री)-- 
उद्यसिंह (महारावत्ष रामलिंह का पुन्न)-- $४्म ! 
३२६ ॥। ए 
उदयसिंद ( सोलेकी )--१४२, ११९, 
१६१, २०२। पएडपे ( सप्तम, भारत-सम्राद्‌ )--४, 
१८७०-८८, १६१३ । 


उद्यसिंह ( दूसरा, महारावक्ष )--१ ४ ६- 
4८४३, १८६-१८४७,२०१-२०२,२१ ६। 

उम्मेंदुकुंवरी ( महारावल उद्यसिंह दूसरे 
फी राणी )--१६१, १७६ । 

उम्मेदारलेंद ( महारावत्ष रामसिंद का 
पुनत्न )-१२६ । 

उस्मेदर्सिद्त (सूरमा )--१६७ । 

उम्मेदासेंद ( सिरोही का स्वामी )-- 
१६१ । 

डम्मेदर्सि् (आहाड़ा, नांदुली का स्वामी)-- 
२०९। 

उम्मेदासिंद (चोहान, मांडव का सरदार)-- 
२०६ । 

अस्मेद्सिद्द (भाहाड़ा, मांडवे का सरदार)--- 
२१२। 

उम्मेदर्लिद्द ( सीसोदिया, पारदा सकानी 
का सरदार )--२१२ | 

उस्तादअली ( बाबर फा सेनापाति )-- 
प्र्०्। 


जा 
ऊदा ( उदयसिंह, मेवाड़ का पितृघाती 
महाराणा )-- ६८ । 
ऊदाजी ( पंचार,धार राज्य का संस्थापक )-- 
१२५ । 
ऊमा ( सूरसा, उम्मेदर्सिह, गेंजी का 
सरदार ) १३५-१३६, १३८-१३३ | 


एन्नी भेके ( अंधकार )--१२७। 
एद्हा ( महंतम )--४१ । 


७ 


ए 
ऐडम ( गवर्नर-जनरर की कॉसिज़ का 
मेम्बर )-- १४५ । 


ञ 


झोरंगज़ेबव ( वादशाद् )--१४६, ११४, 
३१७,११८, १२०, ११२ । 


०८ 


2 
श्रग्नज्न ( सरकार )--१४३, १४४, १४६४, 
१९१, २४९३-९४ । 
झंवाप्रसाद ( मेवाद का गुददितवंशी राजा ) 
--३१४३। 
क 
फन्द ( सेनापति )--२५ । 
कमलावती वाई (सहारावज्ञ भ्ासकरण की 
पुत्नी )--१०० | 
करणीदान ( कविया, चारण )--१३१ । 
करे ( करण, कर्णूसिह, गुद्दिल् वेशी राजा ) 
“- २६-२६, ३१, ३३, ३६-४३ । 
कर्णसिंह ( मेवाड़ का महाराणा )-- 
१०७-१ ०८ । 
कमेसिह ( पहला, महारावत् )-- 
६२-६३, २१४ । 
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कमेसिंह (दूसरा,महारावल)--5४, १० २- 
१०७, २१६ । 

कप्ोरे ( ओसवाल महिला )--७० । 

कल्याणमल (वीकानेर का स्वामी)--६२। 

कस्याणमत् ( बासचाड़े के स्वाभी जगमाल 
छा पीच )--€८, १०६ | 

कल्याणमल (महारावल सेंसमल का पुत्र ) 
--१०३ । 

क्ांदिर ( सालवे का सुलतान )--६० । 

कान्हददेव ( वागड़ का स्वामी )--६४, 
२१६ | 

कान्हर्सिह ( चौहान )--७६ । 

कान्हर्सिद ( मद्दारावल सेंसमल का पुत्र ) 
+-+१०३ ) 

कालमोज (वापा, ग्रहिलचंशी मरेश)-३१३। 

काली ( भील स्त्री )--६६ । 

फालूापसिंह (सेमलवाड़े का सरदार)-२११। 

कांचनदेवी ( चौहान अणोराज की राणी ) 
न्ूअरे। 

किशनकवि ( सिंठायच चारण )--१४१, 
श्झर । 

किशनदास ( वालणोत सोलंकी )--८७ । 

क्िशनदास ( सोलंकी, ढूंगरपुर राज्य का 
सरदार )--१४८ । 

किशनर्सिंह ( बांसवाढ़ा राज्य के संस्थापक 
जगमाल का पुत्र )-श्य, १०६। 

कीटिंग ( कनल,ए. जी. जी )--१ ६७ । 

कीतू ( कीर्तिपाल, जालोर का चौहान ) 


४७-४८ । 
कीर्तिवमो ( सेचाद का ग्रुहिलवंशी नरेश ) 
--+२१४ । 


कीर्तिसिह ( चूंडावत )--१२०, २०८। 


कुमारपाल ( गुजरात का सोलंकी राजा ) 
--४४-४६ । 


मत हे 
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कुमारसिंह ( मेवाड़ का ग्रद्दिलवंशी नरेश ) 
“३४, ३७-३६, ४१, ४४, ४७- 
४६, २१४ | 

कुशलालेंह ( चुंडावत )--२०४ | 

कुभकणोे ( कुंभा, सेवाढ़ का स्वामी )-- 
३१, ४०, ४१, ४७, ६३६, ६८,७०। 

कृपाचंद ( शाह )--१८१ । 

कृष्णकवि ( अन्थकार )--१२४-३९, 
१३६। 

कृष्णदास ( सलूवरचालों का पूर्ण )-- 
र्णग्प। 

केशोदास ( राठोड़ )--१०४ | 

केसरीसिंह ( महारावल जसवन्तसिेंद्ध का 
पुत्र )--११२, २००। 

केसरीसिंह ( प्रतापगढ़ के स्वासी सामंत- 
सिंह का पौच्न )--१४४ । 

केनिंय ( चाइसराय )--१६३ | 

कैम्बेल ( प्रंथकार )--२० । 

कोलफील्ड ( कान )--३४२, ३४४- 
१४४ । 

कंकदेव ( प्रसार )--२४ । 

क्रुक ( ग्रंथ-सम्पादुक )--र् | 

ज्त्रप ( राजदंश )--२० । 

क्षेमसिह ( मेंदाढ़ का गुहिलूवंशी राजा ) 
--३४, ३६, ४१, ४४, ४६, २१४। 

श्र 

ख़ानेजहां लोदी (शाही सरदार)--१०६ । 

खुदादादख़ा ( सिंधी )--१४१-४२ । 

खुदावर्दीबेंग ( शाही सरदार )--६१ । 

खुदावन्दु्ख़ां (युजरात का सरदार )-८९ । 

खुमाण ( अधम, मेवाद का गुहिलवंशी 

राजा )--४७, ६७, २१३ । 





डूगरपुर राज्य का इतिहास 


खुमाण ( दूसरा, मेवाड़ का गुहिलवंशी 
राजा )--२१३ । 

खुमाण ( तीसरा, मेवाड़ का गाहिलचंशी 
राजा )--२१३ । 

घछुमाणसिंह ( सहारावल )--११८5-१२१, 
२०२, २१६ | 

खुमाणासह (गूगरां का सरदार )--१२२। 

स्ुमाणलिंह ( महाराजकुमार )--१६२, 
१७३, १७६, १०८, १८१ । 

सुमाणसिद्द (वगेरी का सरदार)--२१२ । 

खुरेम ( शाहज़ादा )--१०७-१०८। 

खेतल ( मन्त्री )--६१ | 

खोट्टिकदेव ( राठोड़ )--२४ । 

ख्रवाजा हुसैन (बात्र का सेनापति)--८० । 

एयातज्ीराम ( मुंशी )--१४६ । 


णग 


गईप ( देखो गोपीनाथ )। 

गजपात् ( देखो गोपीनाथ ) । 

राजसिंह ( जोधपुर का स्वासी )--१०६ | 

गणेश ( देखो गोपीनाथ )। 

गणेशपंत ( मरहटा झफ़्सर )--१३४ । 

गर्शेश संडारी ( कासदार )--१ २८ । 

गणेशराम रावत (डूंगरपुर राज्य का दीचान) 
१5०, १६०, १६४ | 

गरनिंग ( मेजर )--१७२ । 

ग़यायुद्दीन ( मालवे का सुक्तान )-- 
६८-६६, ७३-७४ । 

गहलोत ( देखो गाहिलवेश )। 

गायकवाढ़ (बढ़ोदे का राजबंश)--१३२ । 

गिरधरदास ( महारावक्ष)--१०६, १११, 
११६-११९, २००, २०१, २१३६ | 
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२३३ 





गिरवर कुंवरी ( राजकुमारी )--१७३ । 

गप्त ( राजवंश )--२३ । 

गरुमानकुचरी ( राणी )---१९६, ११८। 

गुमानसिंद ( सूरमा, सरदार )--१५७, 
१९८ । 

गुमानलिंह (सावली का सस्‍्वासी)--२० १। 

गुमानासिंह ( पारढ़ा थूर का सरदार )-- 
२१२ । 

गुलाबकुंचरी ( महारावल उदयासेंह दूसरे 
की पुत्री )-- १७२, १४१ । 

गुलाबलिंह ( सूरसा )--१९२, १८० । 

इलाबार्सेह (ठाकरढ़े का सरदार)--१६१ । 

गुलाबासंद (साबली का स्वामी )--२० १ । 

गुलालसिंह ( सूरमा )--१९२, १४८, 
ब८० । 

गुद्दिल् (राजवश)--२६, ३०, ३४, ४७ | 

गुद्दित्त ( गुहिलदत्त, गुहिलचंश फा सूत्ध 
पुरुष )--४०, १७, २१३ । 

मैपाल ( देखो गोपीनाथ )। 

शैवा ( देखो गापनिथ ) । 

गोकुल गांधी ( कामदार )--१ २८ । 

गोकुलदास ( सीसोदिया )--१०६ । 

गोकुलदास (देवगढ़ का रावत )--१३४ । 

गोप ( देखो स्ोपीनाथ ) । 

गोपाल ( देखो गोपीनाथ ) । 

गोपीनाथ ( चागढ़ का स्वासी )--9५, 
१४७, १७, «८, ६४, ६९-६६, 
२११ । 

गोरवाई (सहारावज्ष आसकरण की पुत्री) 
>-+>१०० | 

गंगदास (गांगेय या गाँया, महारावक्ष )-- 
७१-७३ । 


२३४ राजपूताने का इतिहास 
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गंगपाल ( देखो योपीनाथ ) । | जगतसिंद ( दूसरा, मेघाद का मद्दा- 
गंगाराम कवि ( अंथकार )--६७ । राणा )--१ २८। 
गंभीरासिंद ( इंडर का स्वामी )--१३६ । | जगतसिंह ( राठोढ़ )--१७७ | 
गंभीरासिंद ( सूरमा )--१८० । जगदेव ( चौहान, पिठृहंता )--७२ । 
प्च्‌ जगसाल ( जग्गा, महारावल उदयरसिंह 
घच्च ( परमार )--२४ । का छोटा पुन्न और वांसवाढ़ा राज्य 
चन्द्रगुप्त ( गुप्तवंशी राजा )--२३ । का संस्थापक )--७६, ८१-८२, 
पन्द्रसेन ( राठोड़, राव )---६४-६७ । ८७, ८६, ध्८ । 
चमनकुंवरी ( राजकुमारी )--१३१ । जगसाल (खड़ायता, संन्नी)--६६, १०१ । 
चाम्ुएदराज ( परमार )--२९ । जग्गा ( देखो जगमाल ) । 
चांदर्सिह ( महारावल शिवार्सेंह का पुत्र ) | जग्गा ( चूंडाबत, आमेटवार्लों का पूर्वेज्र ) 
>>१३१॥ >> 56] 
चिमनलाल डी० दलाल ( संपादक औ+ ज़फ़रखां ( मालचे का सरदार)--७३-७४। 
४६ । जमशेदखां ( सिंधी )--३४१ । 


्वीन तीमूर ( बावर का सेनापति )--८०। | जमशेदखरां ( पिंडारी )--१४१ । 
चूडा ( सलूबरवार्लों का पूवैज )--२०८। | जयतर्सिद ( वागढ़ फा स्वोमी )--३९, 


पेम्सफ़ोड ( चाइसराय )--१६२ | ३७, शे८, ४४, ४९, २१४ । 

घोड़सिंह ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश ) | जयसल ( महाराणा रायमल का घुश्न ) 
ब्ल्ल्टे छठे । 

चोरसीमलक ( चोरसीमल, सरदार )-- | जयमल ( राव, मेंढ़तिया )--8२ | 
३०-४१, र३े६, ९६ । जयासह ( प्रथम, मालवे ,का प्रसार 

चौहान ( राजवेश )--२८, २६, ४७, राजा )--२६। 


*&१, &ऐ२ऐ, ७६, ८४-८६, ६४७, ४८, 
१००-१०१, १०४३-१० ६, ११०, 
१३१, १३४६, १४१, १८१, १४८, 
२०२, २१०, २१२! ५ 
चेडप ( परमार )--२४ । 
खेदन ( सिंधी जमादार )--१३४ । 
चंद्रछुचरी ( महाराणा भीमसिंह की राणी ) 
--१३६॥। 


जयसिंह ( सीसोंदे का राणा )--४१ ! 

जयसिह ( बाँसचाड़े का स्वामी)--ध्य 

जयसिंह (मेवाड़ का महाराणा)--११८ । 

जयसिंह ( सवाई, झांवेर का स्वामी )-- 
१२३ । 

जयसिंहदेव ( देखो विजयसिंह ) । 

जवानर्सिह्द ( सोलंकी, मांडा का सरदार ) 
न्‍+२१३ ! 


जवाहिरचेंद (खड़ायता,सहाजन)--१ श८ । 


जगतासंद्द ( प्रथम, मेवाढ़ का सद्दाराणा ) के 
“"१०८। जशकरण (६ सीसोदे का राणा )---४१ । 





ड्रगरपुर राज्य का इतिहास 


जसकुंचरी ( महाराजकुमार खुमाणासेह 
की पत्नी )--१७३ | 

जसदवन्तराव ( होल्‍्कर )--१३७ । 

जसवन्तालेंह ( प्रथम,ड्रगरपुर का सहा- 
रावल )--१६१४-११६, २०१, २०२, 
२१६ | 

जसवन्तासह ( दूसरा, इँगरपुर का महा- 
राघल)--१३९, १४०-१६०, १८०, 
२०२, २१६ । 

जसपनन्‍्तसिह (भरतपुर का महाराजा )-- 
१७४७ । पा 

जसवन्तासिद्द ( सेलाने का राज)--१८७। 

जसवन्तासेंह ( साबली का सरदार ) 

- +>१६६, २००, २०१ । 

जसवन्तमिद्द (नांदली का सरदार)-२०२ | 

जसवर्न्ताबाई ( महारावज्ष सेंसमल की 
कुंवरी १)--१०३ । 

जसोदाबाई (महारावल सेंसमल की कुंवरी) 
--१०३ 

जहांगीर ( बादशाह )--१०७, $०८। 

जागेश्वर (प्राह्मण, चोबीसा )--११६ । 

जाजराय ( मेवाढ़ के महाराणा रव्नसिंह 
का वकोल )--८६ । 

ज्ालिमसिद ( महारावल शिवसिंह फा 
कुंवर )--१३१ । 

जितसिह ( देखो जेन्नासह ) । 

जिनप्रसुसूरि ( प्रस्थकार )--२ ! 

जीवनदास ( ब्राह्मण, ध्रोदाच्य )--१८ । 

जतर्सिह ( भहारावल ससमल्न का पुत्र ) 
--१०३ | 

जेता ( मारवाड़ का राठोड़ )--६२। 


ज्ैतासेंह ( मेवाड़ का स्वामी )--३७-४८, 
४०, ४१ । 


जैराम ( बड़गूज़र )--१० ६ | 


२३४५ 


जोधर्सिंह ( चौहान, गढ़ी का सरदार ) 
“--१३० । 

जाज पतन्चम ( सम्राट )--१८८ | 

ज्वालासहाय ( मुन्शी, प्रथकार )-- 
१४६-१४९१ । 

ज्ञानेश्वरी (झञानकुंवरी, महारावल रामासींद 
की राणी )--१२७ ! 


भ्क 
मामा ( देखो झ्ूमा ) | 
कमा ( संत्री )--१३३, १३९ । 
ट 
टेग्पल ( अंग्रेज़ अफ़सर )---१७० । 
टॉड ( कनेल, अंथकार)--२८, ३३, ३६, 
४३ । 
द्/ँच ( कैप्टेन )--१८७ । 
झ्ड 


डररिन ( चाइसराय )--१७० । 
डलहोज़ी ( गवर्नर-जनरल )--१६२ । 
डॉड्ज़वेल (कॉसिल का मेम्बर|--१४४ । 
डंबरसिह ( परमार )--३४३ । 
ड्यूरंड (भारत-सरकार का सेक्रेदरी)-१७० । 
डूंगयो ( भील )--२७, €८, ४६, ६० । 
डूँगरासेंह ( सद्दाराचल, घागड़ का स्वामी ) 
--१३, ६०, ६२-६३, २१५। 
इंगरसिंह ( डूंगरसी, चौहान )--७६, 
१०६॥ 
हूंगरसी ( मेवाड़ के महाराणा रत्नसिंद्द 
का वकील )--८६ | 
तत 


ताजज़ां ( गुजरात का सरदार )--७०म ! 


तारादेवी ( देखो प्रमलदेवी ) । 





२३६ राजपृसाने का इतिह्दास 
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घालपुरी ( मीर )--१४१ । देवीगसाद ( सुशो, अंथकार )--६२, 2०, 
ताल्हा ( ब्राह्मण )--६१ । ६६, १०८, १०६, १६३ । 
दाल्दा ( पाडेंत )--६१ । देवन्द्र्मारो ( महाराबल विज्यसिदद को 


तिलाकचन्द ( महृता )--१३६ ) 

तुलसीदास ( गांधी )--१३३ | 

छुल्सीवाई ( एंदोर की राणी १--१३७ | 

सेजपाल ( बधलो का मंत्री )--४४ । 

पैजासेंद ( मेवाद का स्वामी )--३०, 
घैछण, ४०-४१ । 


दर 
दयाराम ( जसादार |--१३७ । 
दुरलूपतर्सिद्ट ( प्रतापगढ़ का कुंवर )--१४२, 
१६७, १६६, १६१. १८०, २०२ | 
वर्जेलासह ( कछवाहा, खड़ा कछ्वास का 
सरदार )--२१२ । 
दामनदश्नी ( दूसरा, क्षत्रप )--२२ 
दासजदश्री (तीसरा, महाक्षत्रप)--२२ । 
दामसेन ( महाद्धद्रप )--२१-२२॥ 


राणी )--१८5७, १६७, ६६६ । 
टेवेन्द्रसूरि ( भ्रद्वारक )--१६ ! 
दालतराव ( सिंधिया )--१३६, १४८ । 
दालतासद (चाहान, मूली को)--१८१ । 
ट्रोणस्वामी ( भट्ट )--१ ९ 
द्वारिकादास ( देवगद का स्वामी )--१२० । 
घ 
घनपाल ( अ्रथकार )--२४ । 
घानिक ( परमार राजा )--२३ | 
घनो ( भोल स्री )---६६ । 
धारावप ( परमार राजा )---४४ । 
न 
नरपति ( सीसोदे का राणा )--४१ । 
नरवसो (मेवाढ़ का गाहेलवशा राजा )-- 
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हि नर २१४ । 
32060 रा ( मंवाद़ का मंत्री ) नरवाहन ( मेदाढ़ का गृहिलवर्शी राजा ) 
स्कबपन्‍कन्‍क, 9 
--२१३ 


दाराशिकांह ( शाइज़ादा--११४ । 
दिनकर ( सीसोदे का राणा )--४१ | 
दुगी (आहाढ़ा, अखराज का पुत्र)--६३॥ 
हुगो ( रामपुरे का राव )--६३ । 


नरदरदास ( माला )--१०६ | 
नवलचन्द ( शाह |--१४७ 
नवावश्बली ( सयद, अयकार )--१२२, 


छुर्ानारायणसिद (ठाकरढ़े का स्वामी) 4 अप 

गोनारायणांसद (5 नल हर पक 
लक नाग ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश )- 
दुर्गावती ( गढ़करंगे की राणो )--६१ । २१३) 


नागपाल ( सीझोदे का राणा )--४१ । 


दुलेनसिद् (ठाकरढ़े का सरदार )--१३४, आज लक अल 
सागाजुन ( चांहान वीसलदेव का एम )-- 


र०घ ॥। 


दूढा ( भील )--१४० । हे 
देदा या दुंदू ( देखा देवपालदव ) । नागयन्द्रंसद ( महाराज )--१८5९, १९०, 
देवपालदव ( मद्दारावक)--३%-३८, €७- १६३, १६६ ॥ 
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सम, ६१, २१% । साया ( सूश्रधार )--७० । 


डूंगरपुर राज्य फा इतिहास 





नाथा ( भीज् )--१४९१ ! 

नारायण ( पाडित )--१९२ । 

नारायणदास (इंडर का स्वामी)--8३ । 

नारायणुदास (महारावल संसमल का पुत्र ) 
--१०३। 

भासरखा (गुजरात का शाहज़ादा)--७प८ । 

नाहरसिद (झोड़ां का स्वामी)--२०१ | 

निक्‍्सन (कनल्)--१६७, १७२, १८३ । 

निज्ञासुद्ान ( झुन्शी )--१६४६४ । 

निज्ञामुलम॒ुल्क ( गुजरात का सरदार )-- 
७२-०७ ६। 

निज़ञामुलूमुल्क (दोलताबाद का शासक)-- 
१०१ । 

निहालचन्द कोटाड़िया (इूंगरपुर का मन्त्रो) 
“१४८०१ ४६ | 

निद्दालचन्द ( शाह, सड़ायता सद्दाजन )-- 
१७३, १८०, १८२ । 

नैणसो ( सुंहणोत, प्रन्थकार )--३०,३१, 
३६३, ३९, ७६, एप, 5९, ६४३ । 


प 


पढड़िद्दार ( राजवंश )--२७, २१ । 

पत्ता ( मेघाद के महाराणा रायमल का 
पुन्न )--७३ । 

पत्ता ( केज्ञव का रावत )---६० । 

पप्मासद ( मेवाढ़ का गुद्दिल्वंशों राजा) 
--३७०३६, ४१ । 

पन्ना (खीची जाति की घाय)--८७,९१ । 

परयत ( रावत )--८४-८४ । 

परवतस्संह ( कुंघर )--११६४ । 

परमार (राजवंश)--३१०, २४, ४४, ४७, 
डैण, शेप । 





प्रसा ( बनकोढ़ावालों का पूवेज )-- १० ६। 

पायंदाख़ां पचसैया (शाही सेवक)--६१ । 

पारस ( सेठ )--६१ । 

पिन्हे ( कल )--१८७ । 

पीरमुहस्मद सरवानी ( शाही झफ़सर )-- 
8२। 

पुंजराज ( देखो पूंजा ) । 

पूंजा ( पुंजराज, डूंगरपुर का मह्दारावल ) 
--8,१०,१४,१०६-११४, २१६। 

पूर्णपाल् ( सीसोदे का राणा )--४१ ! 

पृथाबाई (वोहान राजा पथ्वीराज की बद्धिन) 
“-*१-*र२ | 

पृथ्चीपाछ ( सीसोदे का राणा )--४१ । 

पृथ्वीभट ( धथ्वीराज दूसरा, चौहान )-- 
रे 

पृथ्वाराज (तोसरा,चाह्ान|--३३, ९ १-६३। 

पृथ्वीराज (मद्दाराणा रायमल्ष का ज्येष्ठ पुत्र) 
--७३, ८६ । 

पृथ्वीराज ( इंगरपुर का मद्दारावक्ष )--४८१, 
८४-६१, २१६ । 

पृथ्वीराज ( जतावत राठोड़ )--8२ । 

पेमा बखारिया ( इूंगरपुर राज्य का मन्स्री ) 
“१३२९-११ ६ ) 

पोहपावता ( पुष्पावती, जोधपुर के शव 
मालदेव की पुत्री )--६७ । 

पंचायण ( राठोढ़, सारचाड़ का )--६२ । 

प्रतापसिंह ( पाता, रावज )--१४, ६४- 
६०९, ६७, २१०॥ 

प्रतापसिद्द ( बाँसवाड़ का स्वामी )--६२, 
8६9, ६७-६८, १०१, १०४ 

प्रतापसिद्द (प्रथम, महाराणा)--६३, १४, 
३७, १००, १०४, १०७। 





श्श्द् 

प्रतापलिंह ( दूसरा, महाराणा )--२० ६ | 

प्रतापसिंद ( सहारावल पुंजराज का एन्न ) 
---१११ | 

प्रतापसिंह ( श्रामेट का रावत )--१३४ । 

प्रतापर्सिह ( माँडव का सरदार )--१३६; 
१३६। 

प्रतापलिंह ( सर, मद्दाराजा, ईंडर नरेश ) 
--$ ८८, १६० । 

प्रतापसिंह ( वांकानेर का राजकुमार )-- 
१६३ । 

प्रतापसिंह ( नांठली का स्वामी )--२०२। 

प्रतापर्सिद ( छोटी पादरदी का स्वामी )-- 
२१२ | 

प्रधुन्नसिंद्द ( मद्दारावल विजयसिंह का 
चौथा कुंचर )--१६०, १६३, १६६॥। 

प्रह्मदन ( श्ाद्‌ के परमार राजा धारावर्ष 
का भाई )--४४, ४६ । 

प्रेमलदेवी ( महारावल झासकरण की 
राणी )--१००, ६०२, १०४ । 


फ् 


फ़ज्नरु्टीन ( फ़करुद्दीन, पीर )--६, १४, 
१६४ । 

फ्तहसिंह ( इंगरएछर का सहारावत्ञ )-- 
१३३-१४०, १६७, २१६ । 

फ़तहासेंह ( महारावऊ जसवंतर्सिद् प्रथम 
का छोटा पुत्र )--२०२ 

फतहसिंह ( चांदली का सरदार )-- 
२०२ । 

फ़तहर्सिद (सोलज़ का सरदार )--२०७। 

फ़तेहचन्द्‌ ( कायस्थ )--११४ । 

फ़रेजसियर ( बादशाह )--१२३ | 

फ्रांस ( अन्यकार )--७६ । 
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राजपूतान का इतिहास 








फ्रिरिस्ता ( अन्यकार )--६४ ८, ७७-७ ६ | 

फ्िलिप घुडहाठस ( बंबई का गवर्नर )-- 
पृ४७ | 

फ्रील्ड ( मेजर )--१६६ । 

फूलकुवरी ( महारावल जसवंतर्सिद्र प्रथम 
की राणी )--११६ | 

फूलकुंचरी (सह्ारावक शिवर्सिह की राणी) 
--१३१ । 


य्‌ 
यप्तलिंदह ( महारावल रामसिंह का पुत्र ) 
--+१ २६-१२७ | 
वज़्तावरसिंह (कारोई का स्वामी)--१३४॥। 
वदनासह (रामगढ़ का सरदार)--२० ६ | 
वष्पा रावल (वाया रावल, मेवादु का 
स्वासी )-- २८ । 
वलवंतर्सिह्ठ ( सेमकवाड़े का सरदार )-- 
१३१ । 
वहादुरशाह ( वहादुरखाँ, ग्रुजरात का सु- 
लुतान )--७७-७६, ८-८६ * 
वाघसिंह ( महाराज )--१३४ | 
वाज़बहादुर ( बायज़ीद )--६१-६२। 
वाजीराव पेशवा--१२५, १३७-१ २८ | 
बाबर ( मुगल वादशाह )--७८-८१ । 
वारिया ( भील )--७० । 
बालाजी बाजीराव ( पेशवा )--१२६ 
बालाजी यशवंत गुलगुल (मरहटा अफ़सर) 
--१२१६। 
बांकीदास ( ग्रनस्थकार )--७६, ८०, £२ | 
बिहारादास ( पंचोली )---१२३-१२४ । 
वीका ( देवलिये का स्वास्ती )--६७ | 
वीलिया ( सील )--६६ । 
बेनम ( बेना, भीझ )--१५० । 


डूगरपुर राज्य का इतिहास 





न 
येले ( प्ंथकार )--६५९, ७७-७६, प*#, 
८5६) 
बेवरिज (ग्रंथकार)--७६, ८१, ६०,६६ । 
ब्रिग्ज़ (प्रंथवार )--६८, ४७-७६ । 
झुक ( कप्तान, ग्रेथकार )--१६२ । 
2 । 
भगवतीप्रसाद ( सुशी )--१७४ । 
भसुंड ( भूचंड, वागढ़ का स्वामी )-- 
६२-६३, २१९ । 
भट्टी ( भाटी घंश )--रशम ! 
भरत ( गुहिलवंशी सूरजसल्न का पुत्र )-- 
श्८ | 
भर्तृदामा ( महाक्षत्रप )--२२ । 
भर्तेदासा ( ज्षन्नप )--२२ । 
भवेभट्ट (भरेपद्ट प्रथम, मेवाड़ का गराहिल- 
चेशी नरेश )--२१३ । 
भर्तेपद्ट ( भठेपट्ट दूसरा, मेवाड़ का ग्राहिल- 
चंशी राजा )--२१३ । 
भागबाई (महारावल सेंसमल की पुत्री )-- 
१०३॥। 
भाण ( इंडर का स्वामी )--७२। 
भाण (सीसोदिया, सारंगदेवोत)--६४ । 
भानुर्सिह ( महारावछू पुजराज का पुतन्न ) 
--+१११ | 
भारतर्सिह् ( राणावत )--१२४ । 
भारतसिंह ( बनकोड़े का सरदार )-- 
१३६-१३७ | 
भीम ( राठोढ़, ईंडर का )--७४५ । 
भीमदेव ( दूसरा, ग्रुजरात का सोलंकी 
राजा )--३, ४९,४८-६१,%४-४< । 
भीमसिंह ( सीसोंदे का राणा )--४१ । 


भीमसिंह ( कोटे का महाराव )--१ ३४३ । | 





२३८ 





भीमसिंह (मेवाड़ का महाराणा )--१३४- 
१३४९, १३६, १४१, १४२ । 

भीमसिंह ( शाहपुरे का राजा )--१३४ । 

भीमसिद्द ( बनेढ़े के राजा हम्मीरसिंह का 
पुत्र )--१३४ । 

भीमसिंह ( सलूंबर का रावत )-+ १४२ । 

भीसा ( सेठ )--६१ । 

भुवनासेह ( सीसोदे का राणा )--४१ । 

भुुभव ( देखो संभव )। 

भूरा ( राठोढ़ )--७०२। 

भेरचा्सेह ( महाराज )--१३४ । 

भैरवासेंह ( सलूंवर के रावत भीमसिंह का 
दूसरा पुत्र )--१४२ । 

भैरचासिह ( राजा, रतलाम का स्वामी )--- 
१७३ | 

भरवासेंह (भेरूसिंह, मद्दारावल उदयसिंह 
दूसरे का भाई )--१७४, २०१ । 

भोज ( परमार राजा )--२४-२६ । 

भोज ( मंवाड़ का गाहिलचंशी नरेश ) 
--११३। 

संभव ( महाजन )--€८, ६६, ७० । 

सन 
सकरानी ( मुसलमान सिपाही )--१४४ । 


। मगनेश्वर ( नागर ब्राह्मण )--१२६ | 


मत्तट ( मेवाढ़ का गराहिलवंशी नरेश )-- 
२१३ । 

मदनासेह (क्ृष्णुगढ़ का स्वामी)-१ ६६ । 

मदना ( क्राह्मण )---२० । 

मनोहरदास ( चौहान, लोढ़ावलवालों का 
पूर्वेज )--११० । 


मनोहरदास ( मद्दाजन )--११६ । 
मबलुज़ां ( मालवे का सूवेदार )--६&० । 
मदहारराव ( होल्कर )--१२६ | 


घश्छ० 
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महमूद ( गुजरात का सुद्तान )--६४८ | 
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राजपृताने का इतिहास 





भाहव ( ज्योतिषी )--६२ । 


महमूठशाह (गुजरात का सुलतान)--७०८ | | माह्दीमरातिब ( अतिष्ठा-सूचक चिहद्ष )--- 


सहायक ( भेवाढ़ का गुह्दिलवशी राजा ) 
--२११३ । 

महेन्द्र ( प्रथम, संवाद का गुहिलवंशी 
नरेश )--२१३ | 

महेन्द्र ( दूसरा, मेचाद का गुहिलदंशी 
नरेश )--२१४३। 

माणकतदें ( वागड़ के स्वामी कर्मेसिंह की 
राणी )- ६३। 

साधवढास ( महारावल्न सैंसमल का पुत्र ) 
--१०४। 

माघवराव ( लिंघिया )--१८८, १६२ । 

साधवासेंह (सोलंकी, डंगरपुर का सरदार ) 
“१8३, १४३६ | 

सान ( चाहान )--१०१, १०४-४ | 

सानकवि ( यति, ग्रंथकार )--११७ । 

सानवाई ( मद्दारावल्ल सेंसमल की ऊुंचरी ) 
“-+१०३ ! 

मानसिद्द ( कुंचर, कछुवाहा )--5३ । 

सानसिंह ( बांसवाढ़े का स्वामी)--१०१, 
ब०४। 

माना ( महारावल सैंसमल का कुंवर ) 
--+१०३ | 

साक्षकम ( सर, जॉन )---१३८०, १४२, 
१४४, १४४, १४८, 4६२ । 

सालदेव ( सोनगरा)-- ४२ । 

मालदेव ( राठोढ़ )--झ८८,६२, ६४, ६७ | 

माला ( भील )- ६६ । 

मावजी ( इंश्वरभक़् )--१७-१८ | 

मावा ( भीज )--१६६ । 

माहप ( सीसोदे का स्वामी )--२३२६-२६, 
३१, दे३, २६, ४३, २१४ । 


१०६ 

मिंटो (लॉडे, वाइसराय) --4$८८, १६8२ । 

भमीनाबाई ( दासी )--१३७ । 

मुजफ़्फरणाह ( सुज़फ्करज़ां, गुजरात का 
सुलुतान )--७४, ७८, मरे । 

सुजाहिदुल मुल्क ( गुजरात का सरदार ) 
०-9 द्व्‌ ॥। 

मुमीन अआताक ( बादशाह याबर का सेना- 
पति )--८० । 

मुवारिजलुमुल्क ( देखो एर्नज़ामुलूमुल्क ) | 

सुस्तफा ( वावर का सेनापति )--८&० । 

मुहम्मद हुसेन मिज़ी (विद्रोही सरदार )--- 
६३ । 

मुद्दारिज़ज़ा ( गुमरात का सरदार )-- 
छा 

मूलराज ( दूसरा, ग्रुजरात का सोलंकी 
राजा )--४५, ४८ | 

मेघ ( नागर ब्राह्मण )--६७ । 

मेटकाफ़ ( भारत-सरकार का सेक्रेटरी )--- 
१४४ । 

मेयो ( लॉ, वाइसराय )--१ ६६ । 

मेरा ( चोद्दान, सरदार)--८४४-८ । 

भैकडॉनल्ड . ( कप्तान )--१४८-१४६, 
१४१ । ह 

मैक्सन ( कनेल )--१६७ । 

भैकेंजी ( मेजर )--१६, १६३, १८१ । 

मोकल ( पुरोहित )--६१ | 

मसोकलसी (पड़िहार)--३१६-२७,२६,४३ । 

मोतीसिंह (चीखली का सरदार)--२१२ । 

सोइहनगिरि ( ग्रोसोई )--१०४ । 


डूंगरपुर राज्य का इत्तिहास 


मोहनलाल ( शाह )--१८६, १६० । 

मोहबतसिंह ( बीछीवाड़े का स्वामी )-- 
२०९) 

सेडलीक (मंडनदेव, परमार )--२४-२५ । 

पृ 

यशोदामा ( महाक्षनत्रप )--२२ । 

यशोदामा ( ज्षत्रप )--२२ । 

यशोदासा ( दूसरा, ज्षत्रप )--२३ । 

यशोवस्मों ( परमार )--#८ | 

थोगराज ( मेवाड़ का गाहिलवंशी नरंश ) 
--२१४। 

र्‌ 

रघुनाथर्सिह (हथाई का सरदार)--१६६ । 

रणजीतसिंह ( गामड़ा-बामनिया का 
सरदार )--२१२ । 

रणधवत्व ( सोनगरा )--२८ | 

रणमल ( राठोढ़ )--६8२ । 

रणसिंह ( कर्णु्सिह, मेवाड़ का स्वामी ) 
--११४ | 

रतनचन्द्‌ ( गांधी )--१३८ | 

रनसिंह ( रावल, सेवाढ़ का स्वामी ) 
--२७, २६, ३१-३३, ३७-४३ | 

रव्नसिंह ( महाराणा, मेचाढ़ का स्वामी ) 
--्४, झ६ । 

रमाऊंवरी ( महारावल पचिजयसिंह की 
कुंचरी )--१६३ | 

'रसाबाई (मद्दारावल 'आासकरण की कुंवरी ) 
न पृ००। 

राविदेव ( ब्राह्मण )--४८ | 

रशब्लुक्‌ विलियम्स ( अंथकार )--८१ | 

राघोजी कदमराव ( मरहटा सरदार )-- 
१२९ । 

३१ 


२४१ 








राजपाल ( कायस्थ )--२* । 

राजश्री ( परमार राजा सत्यराज की 
राणी )--२४ । 

राजसिंह ( प्रथम, भेचाढ़ का महाराणा ) 
--११३-११४७, ११६, ११७१ 

रातकाला ( भील )--६६ । 

राम (राव मालदेव का पुत्र)--६४-६६ । 

रामकुंवरबाई ( महारावल सेंसमल की 
कुंवरी )--१०३ । 

रामदीन (मरहटासैनिक)--३३७-१ श८। 

रामसिंह ( इंगरपुर का महारावल )-- 
१२१-१ २८, २९१६ | 

रामसिह (सदह्दाराणा रायमल का पुत्र )-- 
७३ । 

रासा ( महाजन )--१११ | 

रायमल ( सेवाड़ का महाराणा )--६&८, 
७३, ७४-७० । 

रायमल राठोड़ ( जोधपुर के राव मालदेव 
का पुत्र /--&<* । 

रायसिंह ( जोधपुर के 
पुनत्न )--8६ | 

रायसिंह ( देवत्षिये का स्वामी )--८७। 

राहप ( सीसोदे का स्वामी )--२६-२६, 
३६-४३, २१४ । 

रुक्‍्मावतीवाई ( मसहारावल सैंसमक की 
पुन्नी )--१ ०३ । 

रुद्रकुंवरी ( महारावल शिचर्सिह की पुन्नी ) 
“--१३१। 

रुद्रसिंह ( प्रथम, महाक्षत्रप )--२१ । 

रुद्रासेंह ( दूसरा, क्षत्रप )--२३ । 

रुद्रासेंह ( स्वामी )--२३ । 

रुद्रसेच ( प्रथम, महाज्षन्नप )--२२ । 


राव घन्द्रसेन का 


२४२ 








रुद्रसेन ( दूसरा, महाक्षन्नप )-- २] 

रुद्रसेतन ( तीसरा, रवामी, सहाक्षत्रप ) 
-+२३। 

रुद्रसेन ( क्षत्रप )--२२ । 

रुस्तस तुर्केकमाव ( वादशाह बावर का 
सेनापति )--८० । 

रूपसती ( वाज़वहाहुर की उपपत्ती )-- 
६१ ।॥ 

रूपसिंह ( चौहान, वालाई का सरदार ) 
लरेप २ । 

शेप्सन ( अंधकार )--२१ । 

रंगराय ( पठान हाजीज़ां की उपपत्नी ) 
“+०र२। 

रंगराय (सहारावल शिवर्सिह छी उपपत्नी) 
--१३३। 

रंभाचतीवाई ( महारावत्ष सैसमल फी 
कुंबरी )--१०३। 


त्ृ 


लखीरास ( ब्राह्मण )--१*७ । 

लछुमनसिह ( लक्ष्मणसिह, महारावत्न 
डउद्यसिह का छोटा साई )--१०२। 

लक्ष्मणलिंह (लखससी, सीसोदे का राणा ) 
--+४१-४२ । 

लक्ष्मणसिंहजी ( बर्तेसान डूंगरपुर-नरेश ) 
--+१८७, १६३-१६६, २१६ | 

लरच्मीसागरसूरि ( जेन साधु )--७० | 

लाखण ( चौहान, नाडोल का स्वामी ) 
--+१०२। 

लाछवाई ( महारावल पृथ्वीराज की 
कुंचरी )--झफ । 

लाइवाई (महारावलसखमल की ऊुँचरी)-- 


बृ०४ १ 


राजपृताने का इतिहास 





लालसिह ( चौहान, वालावत )--८६ । 
१०६ ॥। 

लालसिंह ( महारावल पुश्लराज का छुंवर ) 
--११३ | 

लालालेंह (राठोइ,झामसरा का)--१३१ । 

लालूड़ा ( भील )--१८८ । 

लापा ( सूत्रधार )---७० ) 

िटन ( बाइसरॉय )--१७६ । 

लिग्वराज ( परमार )--२४ । 

लीलावती ( लीलाई, महारावल गोपीनाथ 
की राणी )--६७, ६६ । 

लूंचा ( लूभा, सूत्रवार )--७० ! 

लेके तथा आलोक ( ग्रंथकार )--१९५ । 





च 


चणवीर ( वाली-पुत्र )--८६, ८० ! 

चरलिंघ ( वरसी, देखो चीरसिहदेंव ) । 

चस्तुपाल ( गुजरात के राजा का मंत्री )-- 
३४१ 

चाक्पातिराज ( परमार )--र३ । 

वाघा ( झाहाड़ा, ग्रृहिलोत )--४६ ३ । 

वाघादित्य ( ज्योत्िपी |--६२ | 

वामन ( संतन्नी )--र२४ | 

चेह्टर ( कर्नल )--२०४ । 

वावण ( वामण, संत्री )--१४, ६१ ! 

चावण (६ श्षोत्रिय )--६१ । 

विक्दोरिया ( सहाराणी )--१३६२, १६३, 
१७४, १७९, १७७ । 

विक्रमसिंह ( मेवाड़ का शाहिलदंशी नरेश ) 
न्‍-+र१४। 

विक्रमादित्य ( सेवाड का महाराणा )-- 
झ्१ ) 


छूंगरपुर राज्य फा इतिहास 


२४३ 





विप्हराज ( चतुर्ष,चीसलदेव,चौहान राजा ) | 
“रे । 
विजयपाल ( ग्रहिलवंशी राजा )-- 
४०-९१, &४ । 
विजयराज ( परमार )--२४ । 
रदिजयलिंहदेव (जयलिंह, चागढ़ का गुहिल- 
चंशी नरेश )--२, ३९-श्८, ६, 
 &<€७, २१९०, । 
विजयसिद ( महारावत्र सैंसमल का पुत्र ) 
“--+१०४ ३ 
विजयसिंह (महारावल शिवसिह का पुत्र) 
--१8१ । 
विजयासिह (वांसवाड़े का स्वामी)--१३५ । 
विजयसिंह ( राठोढ़ )--१४८ । 
विजयसिद्द ( इंगरपुर का महारावल् )-- 
७3, १४०, १७७, १८३-१ ६०, १ 
१६६, २०८, २११, २१६ | 
विजयसेह ( आद्याड़ा, गासड़ी का सरदार ) 
_-२१३४॥ 
विजयसिंह ( चूडावत, थाणे का सरदार ) 
-र२०६॥। 
विजयलिह (मेवाड़ का गुद्दिलवेशी नरेश ) 
“-+२१४। ५ 
विजयसेन ( महाक्षत्रप )--२१-२२ । 
विजयसेन ( ज्षन्नप )--२१-२२ । 
विहलदास ( गोड़, शाही सरदार )-- 
१०६। 
विहलदास ( चुड़ावत )--२०८। 
विल्हण (सीहड़देव का सांधिविग्नहिक)-५ ४) 
विश्वर्सिह ( महाक्षत्रप )--२२। 
विश्वर्सिद् ( ज्ान्रप )--२२ । 
विश्वसेन ( ज्षन्नप )--२३ 


चीरदामा ( ज्षत्रप )--२२ । 

चीरभाजु ( चीरभाण, चौहान )--१०६ । 

चीरभद्रसिह् ( महाराज )--१८७, १६०, 
१६३, १६८ । 

वौरसदेव मेड़तिया (घाणेराव का ठाकुर ) 
--१३8३ । 

चीरासिहदेव ( चागढ़ का स्वामी)--२, ३, 
१९, ३९-३६, ९७-६२, २१४६ । 

वीसलदेव ( देखो विग्नहराज ) । 

चीहड़ ( बीहड़, ब्राह्मण )--४८ । 

चेदाराम ( गुरु )--१० । 

चैजा ( महंतम )--४१ । 

देजा ( ब्राह्मण )--६१ । 

चैजाक ( मेल्हण पुजारी का पुत्र )--६४६ | 

वैरट ( मेवाढ़ का ग्राहिलवंशी नरेश ) 


--११४७। 
चेशिसेंह ( मेवाड़ का गुहिल्वंशी नरेश ) 
--२१४। 


चेरिशाल ( इूंगरपुर का मह्दारावल )-- 
१३१-१३४, २१६ | 

चेरिशाल् ( जैसलमेर का राजा)--१७२ । 

न्द्य 

शक्षिकुमार (मेवाड़ फा गुहिलवंशी नरेश ) 
“२१३ । 

शतन्रुशार ( कोटे क्वा महाराव )--१७२ । 

शहाबुद्दीन ( गोरी )--३३, ४१, ४३ । 

शाभा ( शोभा, श्रोसवाल )--७० । 

शामदास ( देखो सोसदास ) । 

शालाशाह (साह्रराज, मन्त्री)--४८-६०, 
६६, ७०, ७१ । 

शालिवाहन (मेचाढ़ का गाहिलचंशी नरेश) 
“-२१३ । 


२४४ 


शाहजहां ( वादशाह )--१०६, ११३ | 

शिवकुंवरी ( महारावल उठयासेह दूसरे 
की राणी )--१४८१ । 

शिवदानासह ( वागोर का सहाराज )-- 
६३४ । 

शिवलाल ( गांधी )--१७३ । 

शिवसिह ( डूंगरपुर का महारावल )-- 
१४, १३०, १२०-१३१, 
१३३, १६६, २१६ । 

शिवसिंह (सिरोही का स्वामी)--१६१ । 

शिवासिंह (साकोदरा का सरदार)--२१२ । 

शीलादित्य ( शील, मेवाढ़ का ग्रुहिलवंशो 
राजा )--२१३ 

शुचिवमों ( सेचाढ़ का गुहिलवंशी नरेश ) 





बजट जी ली 


१०७, 


-+२१३। 

शुजाअज़ां ( सालवे का हाकिम )--६०, 
४१। 

शुजाउलूसुल्क ( गुजरात का सरदार )-- 
ण्द्‌। 


शुभकुंवरी (महारावल चैरिशाल की राणी ) 
--१३३, १३४-१३६ । 

शेरशाह सूर ( पठान, दिल्ली का स्वामी ) 
++झ#, ६०-8२ । 

शोभा ( ब्राह्मण )--६६ । 

शंकरदास ( गांधी )--१३६ | 

शेभुर्सिह ( महाराणा )--१७३ । 

शंभासिह ( कुंवर )--१७६, १८२ | 

शेश्रुसिंह ( सावछी का सरदार )--२०१॥ 

श्यामरूदास ( कविराजा, अन्थकार )-- 
२७, ४३, ७४, ६३, १९४, १४८. 

डर 
श्ीरात दीक्षित ( मजिस्ट्रेट )--१ ८४ । 


राजपूताने का इतिहास # 





श्रीशकर ( पुरोहित )--४ २ । 

श्रीहषे ( सीयक दूसरा, परमार राजा )-- 
२४ । 

श्द्वारझुंवरी ( देखो गुलावकुंवरी ) । 

सर 

सज्नकुंवबरी ( महारावत्ष चिजयसिंद की 
दूसरी राणी )--१६०, २०० | 

सजनसिंह ( महाराणा )--१७३-१७४ । 

सजनसिंह ( वनकोंढ़े का सरदार )-- 
२०४ । 

सजनासंह ( बमासे का सरदार )-- 
२०८ । 

सजनासेह ( लोढ़ावल का सरदार )-- 
श्ण्घ 

सजनावाई ( महारावल पृथ्चीराज की 
की राणी )--८७ ॥ 

सत्यराज ( परमार )--२४ | 

सदाशिवराव ( सिधिया का सेनापाते ) 
“7१४०, १६७, १«पम | 

सफ़दरख्ां ( गुजरात का सरदार )-७४६ । 

सफदर हुसेन ( सेयद )--११४, १२९, 
३४६, १३६, १४२, १४६, ३६१, 
१६२ । 

समतसी ( देखो सामन्तर्सिह् ) | 

समरासह ( समरसी, मेवाड़ का स्वामी)- 


२६-२८, ३१-३४, झे७-४७१, ४६, 
४१-४३ | 

समरासेह ( चोहान, जालोर का )-- 
४७ | 


सरदारसिंह ( मेड़तिया )--१३६-१ शे८ । 
सरदाराखेंह ( सोलंकी )--१६२, १४८ । 
सरदारसिंह ( सुरमा )--१४४ 


डूंगरपुर राज्य का इतिहास 





सरूपासेंह ( चौहान, घढ़माले का सर- 
दार |) २१ २ 
सचाई फाटासेंह ( मरहटा अफ़सर )-- 
१२४९ । 
सवीरांबाई ( महारावत्न सैंसमल्न की पुत्री ) 
--१०३)॥ 
सहजाक्ष ( ब्राह्मण )--४५ । 
सहदेव ( ब्राह्मण )--१२६ । 
सहसमल ( महाराणा ऊदा का पुत्र )-- 
७३३१ 
सहसमल ( देखो सेंसमल ) । 
सादिक़ ( सिंधी )--१३४ । 
सामंतासह ( समतसी, डूंगरपुर राज्य का 
संस्थापक )--१६, २९, ३४, ३५९, 
दे७, रेस, ३६5, ४१, 3३-९९, २१३, 
२१९ । 
सामंतर्सिहः ( भमहारावल गोपीनाथ का 
श्वशुर )-द६८ । 
सामंतसिदद ( महारावत्न सेंसमल का पुत्र ) 
_-+१०३॥ 
सारंगदेव ( सीसोदिया )--७३ । 
साल्हराज ( देखो शालाशाह ) । 
सावन्तसिह ( सामन्तासेह, प्रतापगढ़ का 
स्वामी )--१५२, १९४, २०२ | 
सांगा ( देखो महाराणा संग्रामसिंद्द ) । 
सांभा ( साभा, ओसवाऊल )--#८, ६६ ! 
सिकन्दरख़ां ( गुजरात का शाहज़ादा )-- 
७७, ७पा। 
सिंघा ( महारावज्ञ सैंसमल का प्रधान ) 
--१०३। 
सिंघुराज ( सरदार )--२९ । 


१४५ 


सिंह (मेवाड़ का मुहिलवंशी नरेश )-- 
२१४३ । 

सीहड़दव (वागढ़ का स्वाप्ती )--२, ३१- 
३६, *४-२६, २१९॥। 

सुजानासह ( महारावल पुंजराज का पुत्र ) 
--१११। 

सुधवा ( राणी )--४२ । 

सुरजन ( हाढ़ा,वूँदी का स्वामी )--६३ । 

सुरतान ( सिरोही का राव )--६३ । 

सुरतानसिंह (चौहान, मांडव का स्वासी ) 
--१३१। 

सुरन्नाणदे ( महाराचत्त सोमदास की 
राणी )--६६ । 

सुह्ागदे साली ( महारावल क्मसिंह दूसरे 
की माता )--१०३ | 

सूदा ( राजगुरु )»--११ ! 

सूनलदेवी ( राजमाता )--६१ ।! 

सूरजमल ( शावल्न समरसी का भाई )-- 
श्प। 

सूरजमल ( महाराणा ऊदा का पुत्र )-- 
७३। 

सूरजमर ( सीसोदिया )--७३ । 

सूरजमल ( राठोढ़, जेतमालोत )--१०& । 

सूरजमल ( बनकेडेवालों का पूवेज )-- 
१०६ 

सूरजमल (महारावल शिवसिह का कुंचर) 


--१३१ | 

सूरजमल ( महाराज, शिवरती का )-- 
१३४। 

सूरजमल ( चूंडावत, थाणे का )-- 
१४१-१४२ । 


सूरतासह ( महाराज )--११६-१२० । 


२४६ 
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सूर्यकुंची ( महारावल जसव॑तर्सिह 
दूसरे की राजकुमारी )--१४६, 
भ्््घ । 

सूर्यकुंचरी (महारावल सैंसमल की राणी) 
-१०३-१०४ । 

सूर्यमल ( राठोढ़, इंडर के राव भाण का 
घुत्न )--७४ । 

सूर्यमल ( मिश्रण, चारण, गअन्थकार )--- 
घ२३। 

सूरासिंह ( जोधपुर का स्वामी )--१०३ 

सेटनकर ( भारत-सरकार का सेक्रेटरी )-- 
१5६ । 

सेडन ( घअनुवादकच्ो )--१२२, १२४, 
१२८ । 

सेहडी ( देखो सीहडठेच ) । 

सेयदुबन्धु ( दिल्ली के मुल्य संन्नी )-- 
१२३ ॥ 

सैंसमल ( सहसमल या सहस्मलन्, ढूंगर- 
पुर का स्वामी )---६६-३ ०९, २१६ । 

सोमदास ( बागढ़ का मद्वारावल )--£रू, 
६७-७१, २१६ । 

सोमाठित्य ( व्यास )--६१ । 

सोमेश्वर ( पुरोहित )---४४, <* । 

सोमेश्वर ( चीहान राजा )--४२ | 

संग्रामासेंह ( सांगा, महाराणा )--७३, 
७<-७६, प३, मद । 

संग्रामलिंह ( दूसरा, महाराणा )-- 

. ब२२-१२०, १२६, $०८ । 

स्टुअट ( यवनेर-जेंनरल की कॉसिल का 
सेम्चर )--१४४ । 

स्वरूपदे (काली, राव मालदेव की राणी ) 


--ध्| 


राजपूताने का इतिहास 
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स्वरुपर्सिह ( मेवाड़ का महाराणा )-- 
१९७, १६१, १८२ । 

स्वामी रुद्रासंह ( देखो रुद्रासेंह स्वामी ) । 

स्वामी स्ट्रसिंह ( तीसरा, देखो स्ट्रसेन 
स्वामी तीसरा ) । 


ह 


हाविन्सन ( लेफ़्टेनेंट कर्नेत़् ,--१६६ । 

हकबिन्सन ( कैप्टन )--६८६ । 

हम्मीर (मेंचाड़ का सहाराणा)--४१-४२ 

हरखमदे ( महारावछ सोमदास की राणी ) 
--+७१ | 

हरसोविंददास सेठ ( अंथकार )--२ ! 

इरचंद पढ़िहार ( राय, शाही सरदार )-- 
१०६ | 

हरराज ( सोलंकी, वालणोत )--८०७ ! 

हरबिलास ( सारडढ़ा, दीवानबहाडुर, अंध- 
कार )--७६ । 

हरिजी द्विवेदी (महाराणा का कर्मचारी )-- 
११६ । 

हरिराज ( चौहान )--४२ । 

हरिवज्लाल ( मरहरा अफसर )--१२६ । 

हरिसिंह ( देवलिये का स्वामी )--६७ | 

इरिसिह ( महारावल जसचन्तसिंद श्रथम 
का पुत्र )--११९,२००, २०१ | 

हपे ( बेसवंशी नरेश )--२३ | 

हसनखूं ( ख़ज़ान्ती )--६१,६२ । 

हसनखां ( हवलदार )--१८१-१ ८३ ! 

हाजीख़ां ( पठान )--६४२, 5३ ॥ 

हातिमज़ां ( वीसलनगर का हाक्रिस )-- 
ज्द्‌। 


दािज ( वाइसरॉय )--१८६, १६१ £ 
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हांसयाई ( महारावत्न सेंसमल की पुत्री ) | हुसेन निज्ञामशाह (दौलतावाद का स्वामी) 


--१०३ । --१०६। 
हिम्मतकुंवरी ( महारावल वजयासिंह की | हुमायूं ( बादशाह )--८६, ६६ । 
माता )--१६२ । होस्टिंग्ज़ ( गवर्नर-जेनरछ )--१४४ । 
हिम्मतर्सिह (नांदुली का सरदार)--१५४ । | होस ( कनेर )--१८४ | 
१४६, १८२, २०२ । हंटर ( कप्तान )--१४९ । 


हिस्सतर्सिंह (चीतरी का स्वामी)--२१० । | हंमीरसिंह ( बनेढ़े का राजा )--१३४ । 
हिम्मतर्सिह ( छोटी पादरदढ़ी का स्वामी ) | हंमीरसिंह (दूसरा, महाराणा)--१४१ | 
--२१२ | हंसपाल ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश ) 
हीराबाई ( महारावल सैंसमल की पुन्नी ) --२१४ | 
--१०३ । 


(ख) 


भोगोलिक 





च्म्र 


अ्रचलगढ़ (क्रिला)--३४७, ६६-७१ ) 

अजमेर ( अजयमेरु, नयर )--*१-२२, 
६२-६४, ११७, १७७, १८१॥ 
१८८, १६९, १६६, २०० । 

अनहिलवाड़ा ( पाटन, नगर )--२ । 

अन्तरवेद ( गंगा ओर यमुना के मध्य का 
प्रदेश )--४६ । 

अफ़गूनिस्तान ( देश )--२० । 

अरोर ( गांव )--र२८ । 

अर्थूणा ( आचीन स्थान )--२४, २९६, 
७ 

अल्ुदाचल (देखो आबू ) । 

अलचर ( नगर, राज्य )--६२, १८६- 
६४०, १६४२ ! 

अहमदनगर--७४६-७६ । 

अझहसदावाद ( नगर )--७ । 

अहाढ़ (झाहड़, आहाड़., क़स्वा)---२७-२६, 
३१, ३६, ४८-४६ । 

च्य्ा 

झागरा ( नगर )--१७४। 

अआरघाटपुर ( अहाड़, क़स्वा )--शे८ । 

अईततरी ( गाँव )--३७, ईम्, ६, 


६९-६६, ७००७१, १७६ | 
आावू ( श्रत्दाचल्ल, पर्वत )--३४, 
४४, ४६-४७, ६६, ७१, १०२, 
१७६ । 
आंवेर ( क़रवा )--&£ । 
आममरा ( क़स्त्रा )--१३१ । 
आमेट ( क्रस्ता )--६०, १३४ । 
झआसयपुर ( गांव )--६-१०, 
१११, ११६, १३७ । 
आसरलाई ( गांव )--६६ । 
झासेर ( गांव )--१०६ । 
झासोड़ा ( गांव )--६६, छरे | 
झाहड़ ( देखो भट्दाढ़ ) । 
ड 
इटाउवा ( गाँव )--७२ | 
इलाहाबाद ( नगर )--१७४ । 
इंग्लैंड ( देश )--१ ८८, १४८४६ | 
इंदौर ( नगर, राज्य )--१२६ । 


डे 


इंडदर ( नगर, राज्य )+र३, 
७४-७९, ७७, ८३, 5३, ३२४० 
१३०, १३४, १३६, ३१७२-१७३, 
१७६, १६१ । 


६8, 


छरे, 


हूगरपुर राज्य का इतिद्दास 





ईरान ( देश )--२० । 
उठ 
उज्जैन ( नगर )--२३ । 
उदयपुर ( नगर, राज्य )--२-४, 
६-७, ९६, ३०, ३७-३६, ४२, 
४८-४६, ६०, ६३, ११६, १२२, 
१९४, १२८-१२६, १३९, १३४, 


१३६-१४१, १८०, १७४०, १७६, 
इ८४। 
उदयसागर ( भील )--११ ६ । 
न 
ऋपभदेव ( छुलेव, क़स्बा )-- 
११६, १७४ । 
ए 
एकलिंगजी (गांव, त्तीथ )--७४, 
१०२, १७४ । 
एडवर्डे-समुद्र ( मील )--४, १८८ | 
ञो 


झोडां ( गांव )--११, ११५, १७७, 
१६७, १६८२, २०१ | 
ओडी ( बढ़ी, गांव )--१०२ । 
ओरछा ( नगर, राज्य )--१८६ | 
झोचरी ( गांव )--१०, ८३, १२६ । 
झोकारश्वर ( तीथे )--१७४ । 
क 


फच्छ ( राज्य )--१, २० । 

कटार ( कटारा, प्रदेश )--७० । 

कड़ाणा ( क़स्वा )--३, ४, १२८ | 

कणचा ( कण॒वा, गांव )--१०, ७ह । 

कतिज ( कांतियोर, गांव )--६१ । 

करजी ( करची, गांव )---७१, ८६ । 
शे२ 





सर 


२४७६ 


करोली ( क़स्वा )--१६०, १६६ । 

कर्णारक ( देश )--२४ । 

कल्याणपुर ( नगर )--७१ । 

काठ्यावाढ़ ( देश )--१०, १६४, 
१६३ ॥। 

काणजा ( गांव )--६६ । 

कानपुर ( नगर )--१७४ । 

कारोई ( गांव )--१३४ । 

काशी ( देखो बनारस )। 

काश्मीर ( राज्य )--१८६, १६० ।॥ 

काकरुआ (गांध )--झ२ । 

कांकरोली ( क़स्बा, वेष्णवों का 
तीथे )--११६, १७४ । 

काँचनगिरि ( सोनलगढ़, गांव )--४७ । 

किशनगढ़ ( नगर, राज्य )--६०, १६०, 
१६६ | 

कुराबढ़ ( गांव )--१३४ । 

कुचां ( गांव )--१७७ । 

कुंडां ( गांव )--१८ ! 

कुंभलगढ़ ( क्रिल्ा )--३१, ३३, ४१, 
४७, ४९, ६६, ६८, ७०, ८७ । 

कुंभल्रमेरु ( देखो कुंभलगढ़ ) । 

कृष्णगढ़ ( देखों किशनगढ़ ) । 

केलवा ( कृस्ना )---&४-६४ । 

कोंटढ़ा ( गांव )--६७ । 

कोटा ( नगर, राज्य )--१२३, १२६, 
१७२, १८६, १६०, १६२। 

कोल्ीवाड़ा ( ज़िला )--६५ । 

रद 

खड़गदा ( गांव )--१०, १२१ । 

खलिधट्ट ( युदधस्थल )--२४ । 

खांधू ( गांव )--१०१ । हे 


जि 


२४० 
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खानपुरा ( गांव )>झर* । 

खानवा ( रणखक्तेन्न )---७६, ८३, र४। 

खुमाणपुर ( गांव )--१११, १२११, 
१६१ । 

खेड़ा कछुवासा ( गांव )--१ ६८, २१२ | 

खेड़ा ( गांव )--१३१ । 

खेडा शेहानिया ( गांव )--२०७ । 

खेड़ा समोर ( गांव )--१८० । 

खेरचाढ़ा ( छावनी )--१४५, १६२, 
१६६, १७४, १७६ । 

खंडवा ( नगर )--१७४ । 

खेभात ( नयर )-८ । 

खभात ( खाड़ी )--४ 

ग 

गड़मालछा (धढ़माला गांव)--१६०८,२१ २) 

गढ़ कर्ंगा ( किला )--६१३ । 

गढ़ी ( क़रवा )--६६, झ२, १३९, 
१४१-१४२, १७७, २०६ । 

गणेशपुर ( गांव )--६ । 

गया ( नगर, तीर्थ )--१७४ । 

गयासघुर (गांव )--११४। 

गलियाकोट (क़स्वा )--४, 8, १०, १४, 
४७, १००, १०१, ११२, ११३, 
१२१, १२६-१२६, १४२, १६४ ॥। 

गातोड़ ( गांव )--३, ४६-४० । 

गामड़ा ( गाँव )--५ ध्छ । 

गरामड़ी ( गांव )--१ श्८ । 

गाँवढी ( गांव )--१०३॥। 

गामदड़ी आडा ( गांव )--२१२। 

गिरिपुर (गेरपुर, इंंगरपुर का संस्क्ृत 
नास )--१३, ६६, 55, १२१, 
१२७, १३४, १३६ । 

गुजरात ( देश )--७, २०, झइैे८, ४४, 


#२, ४*<, ६०, द्दून६७, छू, 
७६, झर-म३, पईं८मा३, £2-£४, 
११८-१२६, १६३, १५४ | 
गूगरां ( गांव )--१%२ । 
गेंजी ( गांव )--१६६, १७४ | 
गेवसागर ( भील )--७, १४, ६७, 
११०, ११२, १३०, १७४ । 
गोगूंदा ( गांव )--६४ । 
गोड़वाढ़ ( जिला )--४०, ४७ | 
गोवदूंन ( क़स्वा, तीथे )--१७४ । 
गोवाडी ( गांव )--६७, झझ-झ६, ११८॥ 
ग्वालियर ( नगर, राज्य )--३, १८८. 
१६२॥ 
घ 
घड़सालछा ( देखो गड़माला ) | 
घाटढ़ी ( गांव )--११० । 
घाणेराव ( क़स्बा )--१३३ | 


च्चू 
चित्तोड़ ( असिद्ध दुर्ग )--२०, 
३४७, ४१-४३, ४६, द८, 
७७-७६, ७८, ८३, ८६-८७, 
११३, १२० । 
चीखली ( गांव )--१ ६८, २१२ । 
चीतरी ( गांव )--११, ७४१, ३१७७, 
१६८, २०६, २१० । 
चींच ( गांव )--१, ८१ । 
चूडावाड़ा ( कील )--४, &€झ्-६६, ७०, 
१६१ । 
चोली महेश्वर ( परगना )--१०४ । 
छ 
छुप्पन ( मेवाड़ राज्य का एक जिला )-“ 
३; रहे; रे* ४९, ४०; ९०३] 
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ज्ञ 


जगत ( गांव )---३४-३६, ४९, <४-९७ । 

जगदीश ( पुरी, तीर्थ )--१०३ । 

जबलपुर ( नगर )--१७४ । 

जयपुर ( नगर, राज्य )--६०, १२३, 
१३२, १७४ । 

ज॑यससुद््‌ ( ढेबर, सील )--२, ४६, 
१४१ । 

जालोर ( क्विला )--२८, ४७ । 

जेठाणा ( गांव )--१० । 

जैसकमेर (नगर, राज्य )--३७२, १म६। 

जोधपुर ( नगर, राज्य )--४०, ४७, ६०, 
प्र८झ, ६3-६७, ११७; १२३, १३२, 
१६०। 

भ्क 


झज्मर ( परगना )--३६६ । 

सररियाणा ( गांव )--११३.। 

माड़ोल ( गांव )--२, ९६-४७ | 
भालावाड़ ( नगर, राज्य )--१ ८८, १६० | 


दे 
टॉडगढ़ ( करबा )--१ ८५ । 
ठे 


ठाकरढ़ा ( गाँव )--११, ६७, १३६, 

१६१, १७७, १६८, २०६ । 
ष्ड 

डब्वणक ( बड़ा दीवड़ा, गांव )--४१ । 

डाकोर ( नगर, तीथे )--३७४ । 

डीग ( क़रबा )--१७४ । 

ढूँगरपुर ( नगर, राज्य )--१३-१४,, ६८... 
६०, ६२-६३ । 

डेसां ( गांव )--२६, ६३, ८२, ६६ । 


२५१ 





ढे 


ढालावाला ( गाँव )--१८। 
ढेबर ( देखों जयसमुद्र ) । 


त्त 
तलवाड़ा ( गांव )--६६, ७२ । 
तलोद ( गांव )--७, १८४ । 
थ 


थाणा ( डूंगरपुर का गांव )--#८, ४8, 
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१४२, २०६ । 
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दतिया ( नगर, राज्य )--१६० । 
दरभंगा ( नगर, राज्य )--१६० । 
दाचद ( दोहद, क़र्बा )--७ । 
दिल्ली ( नगर )--२७, ४६, ७६, £२, 

१०७, ११७, १७४-३७७, $छप- 

१८६। 
दीव दीप ( बंदरगाह )--७८, झ४£ । 
दीवड़ा ( गाँव )--८७, ११२ | 
दूनाढ़ा ( गांव )--&५ । 
देलवाड़ा ( आावू पर का गाँव )--४४ । , 
देवगढ़ ( क़रवा )--१२०, १३४ । 
देवगांव--$ ६ । 
देवल ( गांव )--१%१ ! 
देवालिया (क़रबमा)--८७, ६१, १०७-१०८। 
देखूरी का घाटा ( पहाड़ी मार्ग )--११८। 
देहरादून ( नगर, छावनी )--१८६ । 
दोवड़ा ( गांव )--८६ । 
दोलताबाद ( नगर )--१० ६ । 
द्वारिका ( नगर, तीथे )--१०२, १६३ । 
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धताणा ( गांव )--२०६ । 
घन्ना साता की सगरी--१३६१, १४४ । 
घस्वोला ( गांव )--४, १०, १६४७ । 
धार (नगर, राज्य)--6८, १२६, १४६ । 
घुलेच ( देखो ऋपभदेव ) । 
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नठावा ( गांव )--६,१०, १ ८, २१२ । 
नरसिंहगढ़ ( नगर, राज्य )--१ ६२ । 
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नागोर ( नगर )--६६, £६ । 
नडूइुलाई ( नारलाई, क़स्त्रा )--४७ । 
नाडोल ( क़रदा )--४७, १६८ । 
नाथद्वारा ( क़स्वा, वेष्णवों का तीर्थ )-- 
१७४ । 
नाभा ( नगर, राज्य )--१६० । 
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नासिक ( नगर, तीथे )--१७४ । 
नांदकी ( गांव )--११, ११८, १-*६- 
१६६, १६६, १७७, १८२, ३१६७- 
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नांदिया ( गांव )--झ्८ । 
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नोगायां (नोगामा, गांव )--३, झ३। 
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पादरढ़ी बड़ी ( गांव )--१ #झ, २१२ | 
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१६८, २०४। 
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फलोदी ( क़स्बा )--६४ । 
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बगड़ी ( कुरबा )--६२ । 

बड़नगर ( शहर )--७६ । 

बढ़ा दीवड़ा ( गांव )--५१, ४४ । 

बड़ोदिया ( गांव )--१२६७ । 

बड़ोदा ( वट्पद्रक, वागड़ की पुरानी 
राजधानी )--३, १०, १४, ३०- 
२३१, ३२४७, ३७, ३६, ९०-९१, ९६, 
४६, ६२ । 

बड़ौदा ( नगर, गायकवाड़ राज्य )--४ ६। 

बदनीर ( क़रबा )--११४ । 

बनकोड़ा ( क़्स्वा )--६-११,! ८६, 
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चसई ( चसई, गांव )--११६०, ११२ । 

बसावर ( परगना )--११४ । 

बसी ( गांव )--१४२ । 
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बांदा ( ज़िला )--२६ । 

बांसवाड़ा ( नगर, राज्य )--१-३, १८; 
२०, ३०, ६९, ७३, ७६०७७, 
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बैजनाथ ( तीर्थ )--१०३ । 

बोढ़ी गांमा ( क़स्वा )--१८। 

बोढ़ी गांव ( क़स्वा )--६ । 

बोरी ( गांव )--८६, १०६ । 

बंबई ( नगर )--१६३-१ ६४, 
१८८) 
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भरतपुर ( नगर, राज्य )--७६, १७४ । 

भारोत्नी ( गांव )--१६ । 

भादर ( नदी )--४ । 

भाद्राजूण ( क्रस्बा )--६९-६६ । 

भारत (देश )--२०, ७६, ८३, 
१३२, १८६ । 

मिनगा ( नगर, राज्य )--१६४-१६४ ६ । 

भैकरोड़ ( गांव )--२, ३६, ४९, ८३ । 

सोमट ( जिला )--६७, ११८ । 

भेडारिया ( गांव )--१२१ । 
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सथुरा ( नगर )--२०, १७४ | 

सहेश्वर (कस्त्रा |--१३७ । 

साईसोर ( नगर, राज्य )--१८६ । 

माकरेज ( गांव )--७६ । 

सादढी ( गांच )--१२२ । 
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की राजधानी )--२४ । 

सारवाड़ ( राज्य )--४२, ६२, ६४-६४, 
8६७, १३१ । 
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मालवा ( प्रदेश )--६, २३, २६, ४८, 
६६, ७४७, ६०-६१, ११८, १३७, 
१४१६, १४२, १४३-१६४ । 
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६०, ६७-६८, १०४-३०६, १२३ । 

मांडलगढ़ ( क़रवा )--७४७, ११४ । 
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१३६, १३६, १६४, १७७, १४७८, 
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